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हजरत इमाम आज़म का बला झगाश मद कक 343 स़्वाजा फरीदुद्दीग गंग शकर का अवीदा 375 
हजरत इमाम मालिक का अकीदा 348 ख़ाजा महदूवे एताही का अड़ीदा 376 
* हजुखत इमाम बला झा शा को कद __ | |_+_+_+_॒+॒_ 349 का अदा 349 अल्तामा जामी का अक्लीदा 378 
हजरत इमाम हंवत का अकीदा * 350 । ज़्यातते कूबूर और उन से इस्तेफझादा. _.______ 379 और उन से इस्तेफादा 379 
हज़रत उवैदुल्ताह विन मसऊद का अक्ीदा 350 हुजूरे पक का अक्ीदा 379 
हब इमाम इसे होगा के अं 33 हज़रत इमाम झफुई दा अंकीदा 38] 
उल्लामा जतालुद्दीन सुबूतती का अक्ीदा बल्ले | अल्तामा सावी का अक्लीदा 382 
कपल <-+ हर्ट | सुझ्जी हमीदुद्दीन नागोरी का अकीदा 382 
जात मकर अफप तप 7 प्््पपय उम्र ज़ाजा महदूे एलाही का अक्ीदा 383 
मुहसीन के अकद ३] के अकोई ज् । अल्लामा जामी का अक्ीदा 385 
का ब्बइट ट अल्तामा इब्ने हजर मक्की का अकीदा 386 
अत्लामा जतातुब्नन सुदृती का अ़ी व । शैख अब्दुत हकू देहतवी का अक्लीदा + 387 
उल्तामा मुल्ता आती करी कर पढ़ीद रू 359 | बज ता रु रु 
अब जदताए ही थ अगत कक स्म्यद अहमद तहतावी का अकीदा 387 
अल्लामा बरवुददग ढेफयों का अक्ीय लक अल्लामा शामी का अड्जीदा 388 
डह बरीउतलाई रेशम का अंक जरा | शाह वत्तीउल्लाह देहलवी का अकीदा 389 
अल्तामा यूमुफ निवहानी का अक्लीदा . 365 शाह अब्दुत्त अजीज देहलवी का अक्ीदा 390 











पूछा के अकदि...............--/ उल्क कुक के जद उल 


गैर सहावा को “रजियल्लाहु तआला अन्हु” कहना कैसा है... 59] 
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शनि शिलजसकी /...अजनिलिमल कल मल 
दो शब्द 


अल्लाह तंआला ने मुसलमानों को इस तरह दुआ करने का 
हुव्म फ्रमाया है। “ऐ अल्लाह! हमें सीधा रास्ता चला। उन लोगों 
का रास्ता कि जिन पर तूने एहसान फुरमाया” () 

और जिन पर अल्लाह तआला ने एहसान फुरमाया उनका 
जिक्र पाँचवें पारे में यूँ है। “जो अल्लाह और उसके रपूल की 
फ्रमॉबरदारी करे तो वह उन लोगों के साथ होगा कि जिन पर 
अल्लाह तआला ने एहसान फुरमाया। यानी अंविया, सिद्दीकीन, 
(सच्चे) शोहदा (शहादत पाने वाले) और सालेहीन (नेक लोग) के 
साथ” ()) 

इन दोनों आयतों के मिलाने से साफ जाहिर है कि 
अंबिया-ए-किराम व बुजुगनिदीन ही का तरीका सीधा रास्ता है। 
लेकिन आज कल बहुत से लोग बुजुर्गनेदीन के अकीदे और उन 
के तरीके से मुसलमानों को वहका रहे हैं। इसलिए हम ने आसान 
अन्दाज में चन्द मसाइल पर बुजुर्गों के अकीदे इस किताब में लिख 
दिए हैं, ताकि मुसलमान उनके अकीदे पर कायम रहें और किसी 
बहकाने वाले के धोके में न आएं। 

इस किताव में अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम के भी 
ईमान और अकीदे लिखे गए हैं। इस लिए कि किसी चीज को हक 
जान कर दिल में जमाए हुए यकीन को ईमान व अकीदा कहते 
हैं।3) तो. यह हज़रात जिस तरह खुदा-ए-तआला की वहदानियत 








(0)सूरह फातिहा,आयत6.7 (2)सूरह निसा, आयत 69 
0)ग्यासुल्लुगरात पे०: 465 में है। अकीदा-चीज़े रा हक दानिस्ता दर 
दिले खुद मुहकम गिरफ्तन 42 . 


(ता 
(एक होने) और अपनी नुव॒ुब्यत पर ईमान व अकीदा रखते और 
उसकी तबलीग और इशाअत (प्रचार व प्रसार) करते हैं। इसी 
तरह वह अपने बारे में तसरूफ (अधीकार) अमल-दखल व 
इख्तियार, इल्मे गैव और वसीले वगैरह का भी ईमान व अकीदा 
रखते हैं और अपने कौल व अमल से उन का प्रचार एवं प्रसार 
करते हैं। 

और इस किताब में चूँकि बुजुर्गों को बहुत से मकामात 
हक मह तआला अन्हु लिखा गया है जिस पर वाज़ 
लोगों को एतेराज़ हो सकता है। इस लिए सहाब-ए-किराम के 
अलावा दूसरे बुजुर्गों को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने और 
लिखने का तफ्सीली फृतवा भी किताब के आखिर में शमिल 
कर दिया गया है। ह 

दुआ है कि अल्लाह व रसूल (जल-ल जलालुहु व सल्लंल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम) की वारगाह में यह किताब मकृबूल हो 
और मुसलमानों के लिए फ़ायदेमन्द हो। ईमान पर हमारा ख़ातूमा 
हो और क्यामत के दिन हुजूर पुर नूर शाफु-ए-यौमुन्नुशूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की शफाअत नसीब हो। आमीन” 
विहुर्मतिन्‍्नविव्यिल करीम अलैहि व अला अलिही अफुजलिस्सलाति 
व अकमलित्तसलीम। 








जलालुद्दीन अहमद अमजदी 


0 शब्बालुल मुकर्रम सन्‌ 43 हि0 
मुताबिक 3 अप्रैल सन्‌ 993 ई0 
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तसरसफ 
( अमल-बब्खुल ) 

अंबिया-ए-किराम अलैहिगुस्सलाम और औलिया-ए-इज़ाम 
अलैहिगुरंहमतु वर्रिगवान को खुदा-ए-तआला दुनिया में तसर्सुफ 
(अमल-दख़ल) करने का इम्तियार देता है या नहीं? इस के बारे में 
सरकारे दोआलम सल्लल्लाहु, अलैहि वसललम और 
सहाव-ए-किराग, मुए्टदूदिसीने इजाम, फुकृहा-ए-इस्लाम और 
बुजुगनि दीन के अकीदे मुलाहजा फरमाएँ। 








अंधिवा-ए- किराम के अकीदे 
हुज़ूर ऋग्यदे उालग का उल्कीदा 


सल्लल्लाहु 3 


( षु 

हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रवायत है उन्हों 

ने फरमाया कि मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से कहा कि आप कोई गुअजज़ा [खुदाई चमत्कार) दिखायें 
तो सरकारे दोआलग सल्लत्लाहु अलैहि वस्त्तम ने चाँद के दो 
टकड़े फरमा कर 'उनें दिखा दिया। यहाँ तक कि मक्‍के वालों 








अ_लेष्ठि वसल्लम) 














(बुयआारी शरीफ जिल्द 4 पेठ: 546) 

और एजूरत इब्मे मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अआन्हु से 
रवायत # कि उन्हों ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वम्तत्लम के ज़मान-ए >मुबारक में चाँद दो टुकड़े हो गया। एक 


व दन ीननक-न--ल-ऊतकतत  ल:धई-:स<सफसकक .ससकफज-+_+.ै+_-ः--त.त__तन3 
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टुकड़ा पहाड़ के ऊपर था और दूसरा टुकड़ा उस के नीचे। 
(बुखारी शरीफ जिल्दः 2 पेठः 7श) 
इस वाकेए से साबित हुआ कि हुज़ूर सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का यह अंकीदा था कि 
ख़ुदा-ए-तआला ने मुझे चाँद पर तसर्रफ (अमल-दख॒ल) की 
ताकृत वख््शी है। इसी लिए आपने उसे उंगली से इशारा फरमा 
कर दो टुकड़े कर दिया। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का ऐसा अकीदा न होता तो इशारा करना तो बहुत बड़ी वात है 
आप एक लम्हा के लिए उसे सोच भी नहीं सकते थे। जैसे एक 
आदमी जब पहाड़ की बहुत बड़ी चट्टान को देखता है तो उसे 
अपने हाथों से उठाने को एक पल के लिए भी नहीं सोचता मगर 
वही शख़्स जब चट्टान का छोटा टुकड़ा देखता है और जानता है 
कि मैं पत्थर के इस टुकड़े को उठा सकता हूँ तो वह उसकी 
जानिव गुतवज्जेह होता है और उसको उठाने की कोशिश करता 
है फिर जब वह पत्थर के उस टुकड़े को उठा लेता है तो जाहिरी 
तीर पर अपना यह अकीदा साबित कर देता है कि, 
खुदा-ए-तआला ने मुझे इस पत्थर के उठाने की ताकृत दी। 
और हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। 
उन्होंने फरमाया कि"रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 
खिदमत में पानी का एक बर्तन पेश किया गया और आप 
जीरा” के मकाम पर थे। आप ने वतन के अंदर अपना मुवारक 
हाथ रख दिया तो आप की उँगलियों के दर्मियान से पानी के 
चश्मे (सोते) फूट पड़े और सब लोगों ने वुजू कर लिया। हजरत 
कृतादा रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं ने हजरत अनस 
रजियल्लाहु तआला अन्हु से मालूम किया कि आप लोग कितने 
७-औ>े>ेेे२>.>तेऔ++- नमन +-333++3>++-+-+न++--+न-.+-+++++3+-+3+++++++त++- 3८ -++-> «3८८ -3मन+++ नमन 
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थे? जवाब दिया कि तीन सौ तीन या तीन सौ के लग भंग।” 
(बुखारी शरीफ जिल्द:॥ पे० 504) 
और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु तआला 
अन्हु ने हज़रत अलकृमा रजियल्लाहु तआला अन्‍न्हु से फुरमाया 
कि“हंम तो मुअजिजात (नबी द्वारा चमत्कार) को वरकत का 
जरीया समझते हैं और तुम उनको तख़वीफ (डराना) का सबब 
समझते हो। हम एक सफर में रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम के साथ थे पानी कम हो गया तो हुजूर ने 
फरमाया कि थोड़ा सा बचा हुआ पानी तलाश कर लाओ तो लोग 
एक वर्तन लाये जिस में थोड़ा सा पानी मौजूद था हुजूर ने अपना 
मुबारक हाथ वर्तन में डाल दिया और उसके बाद फरमाया वरकत 
वाले पानी के पास आओ और बरकत खुदा-ए-तआला की तरफ 
से है। तो मैं ने यक़ीनी तौर पर देखा कि हुजूर की मुबारक 
उंगलियों की घाइयों से पानी उवल रहा था।" 
(बुखारी, शरीफ जि०: 4 पे०ः 505) 
और हज़रत जाविर विन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु तआला अन्हु 
से रवायत है। उन्होंने फुरमाया कि'सुलहे हुदैविया (हुदेविया 
समझीता) के दिन लोग प्यासे थे और हुजूर पत्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के सामने एक प्याला था जिस से आपने वुजू फरमाया तो 
लोग आप की जानिब दीड़े, हुज्ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया क्‍या वात है? लोगों ने अर्ज़ कि हमारे पास वुज़ू करने 
और पीने के लिये पानी नहीं है मगर यही जो आपके सामने है। 
तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपना हाथ 
मुबारक उसी प्याले में रख दिया हो आप की उंगलियों के वर्मियान 
से चश्मों (सोतों] की तरह पानी उबलने लगा। हज़रत जाबिर 











रजियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि हम तमाम लोगों ने 
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पानी पिया और वुजू किया। हज़रत सालिम फरमाते हैं कि मैं ने 
हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा आप हजरात 
कितनी तादाद में थे? उन्होंने फुरमाया कि अगर हम एक लाख भी 
होते तव भी वह पानी काफी होता उस वक्त तो हमारी तादाद 
पन्दरह सी (500) थी |” (बुखारी शरीफ जि्त पे०: 505) . 

इन मुबारक हदीसों से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लहु 
तआला अलैहि वसललम का यह अकीदा था कि खुदा-ए-तआला 
ने मुझे उंगलियों की घाइयों से दरिया बहाने की ताकृत व कुब्वत 
भी बख्शी है। 

उंगलियां हैं फैज़ पर दूटे हैं प्यासे झूम कर 
नदियां पंजावे रहमत की हैं जारी वाह वाह 
और हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 

रवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फुरमाय। कल मैं यह झन्‍्डा ज़रूर उस शख्स को दूंगा जिस के 
हाथ पर अल्लाह तआला फृतह (जीत) अता फ्रमाएगा। लोग 
तमाम रात इस फिक्र में रहे कि देखिए सुबह किस खुश नसीब को 
झन्डा अता फरमाया जाएगा। जब सुबह हुई तो हर एक यह 
तमन्ना लिए हुए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम की 
बारगाह में हाजिर हुआ कि झन्‍्डा उसे अता हो। आपने 
फ्रमाया “अली बिन अबू तालिब कहाँ हैं? लोगों ने जवाब दिया 
या रसूलल्लाह! उन की आँखें दुखती हैं। फुरममाया उन्हें बुला कर 
लाओ पस उन्हें आप की ख़िदमत में लाया. गया तो आप ने उन 
की आँखों में लुआबे दहन (थूक मुबारक) लगा दिया और उन 
लिए दुआ फ्रमाई तो वह इस तरह तन्‍्दुरूस्त हो गए जैसे उन्हें 
कोई तकलीफ ही नहीं हुई थी।” (बुखारी शरीफु जि०। पे०:525) 

और हजरत उतबा बिन फरकद रजियल्लाहु तआला अन्हु की 
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वीवी हजरत उम्मे आसिम फरमण्ती हैं कि उतवा के यहां हम चार 
औरतें थीं। हम में से हर एक उतवा की खातिर एक दूसरी से 
ज़्यादा खुशबूदार रहने की कोशिश करती, फिर भी जो खुश्वू उतवा 
के जिस्म से आती वह हमारी ख़ुश्वू से वहुत ज़्यादा अच्छी 
होती ।“और जब वह लोगों के पास जाता तो लोग कहते हम ने 
कोई ऐसी खुश्बू नहीं छूँघी जो उतवा की खुश्बू से अच्छी हो। एक 
दिन हम ने उसके वारे में उस से पूछा तो उस ने कहा कि 
रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के जाहिय री जमान-ए-मुवारक 
मेरे बदन में फन्सियाँ निकल आईं तो मैं ने हुजूर की ख़िदमत 
उस बीमारी की शिकाबत का। आप ने फरमाया कपड़े उतार 
कपड़े उतार दिये और अपना सत्र (छुपाने बोग्य बदन का 
अंग) छुपा कर आप के सामने बैठ गया। आपने अपना बुआ 
दहन (थूक मुवारक) अपने मुवारक हाथ पर डाल कर मेरे पेट 
और पीठ पर मल दिया तो मेरी वीमारी दूर हो गई और उसी 
दिन से मुझ में यह खुश्यू पैदा हो गई।” 
ग (खसाइसुल कुबरा जि०: 2 पे० 84) 
और हजरत बरा विन आज़िव रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
रवायत है.कि जव हज़रत अब्ुल्लाह बिन ऐक रजियल्लहु तआला 
अबू राफे यहूदी को (जों हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन. था) कत्ल करने के वाद उसके 
ऊंचे मकान से उतरने लगे तो जीने से गिर गये और उनकी 
पिन्डली दूट गई उन्हों ने उसी वक़्त गर्म गर्म पिण्डली अपने 
अमामे (पगड़ी) से बांध ली और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो कर अपना सारा माजरा वयान 
किया तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया: 


“अपना पाँव फैलाओ, मैं ने फैला दिया तो हुजूर ने जब उस पर 
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अपने करम का हाथ फेर दिया तो ऐसा हो गया जैसे उप्त में सिरे 
से कोई तकलीफ हुई ही न थी।” (बुखारी शरीफ जि० 2 पे० 87) 
इन वाकिआत से हुजूर सरकारे दोआलम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम ने अपना यह अकीदा साबित 'कर दिया कि 


खुदा-ए-तआला ने मुझे तसर्खूफ (हुक्म चलाने) की वह ताकृत - 


अता फरमाई है कि मैं अपने लुआबे दहन से बीमारियाँ दूर कर 
देता हूँ वल्कि चाहता हूँ तो मरीज़ के जिस्म को उसी लुआबे दहन 
से हमेशा के लिए बेहतरीन खुशबूदार बना देता हूँ और पलास्टर 
के बेगेर सिर्फ अपना हाथ फेर कर फौरन टूटी हुई हड्डी सही 
कर देता हूँ। और अलहम्दुलिल्लाह! हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोगों का भी यही अकीदा है। 

और हज़रत आइशा सिंददीका रजियललाहु तआला अन्हा से 
रवायत है। उन्होंने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम ने मुझ से फरमाया। “ऐ आइशा! अंगर मैं चाहूँ 
तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलें ।”(मिश्कात शरीफ पे० 524) . 

और हजरत अबू राफेअ्‌ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत 
है। उन्हों ने फरमाया:“मेरे पास बकरी तोहफे के तौर पर भेजी 
गई, उसे हान्डी में डाला फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआलां अलैहि 
वसललम तशरीफ लाए। फरमाया, अबू राफेअ!' यह क्‍या है? अर्ज 


किया यह वकरी है जो हमे तोहफे के तौर पर मिली है। फिर हम 


ने उसे हान्‍्डी में पका लिया। हुजूर ने फरमाया ऐ अबू राफेअ! हम 
को एक वाज़ू (हाथ) दो। मैं ने बाजू (हाथ) पेश कर दिया। फिर 
फरमाया कि दूसरा बाज़ू भी दो। मैं ने दूसरा बाज़ू भी पेश' कर 
दिया। फिर फरमाया ऐ अबू राफेअ और बाज़ू लाओ। अर्ज किया 
या रसूलुल्लाह! बकरी के दो ही बाज़ू होते हैं। तब उन से 


रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 'फुरमाया अगर तुम चुप 
लि... किमी नी की. नमक कली किक जन लकिकीक.. कि. 
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रहते तो हम को बाज़ू पर बाज़ू (हाथ) देते रहते जब तक कि चुप 
रहते ।”” (अहमद, दारमी, गिश्कात पे० 4॥) 

और हजरत उसामा विन जैद रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से 
इसी किस्म का एक !न्‍ दूसरा वाकिआ रवायत है। वह फरमाते हैं कि 
हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अंलैहि वसललम के हमराह हज से 
फारिग हो कर जब मकामे “रौहा” में पहुंचे तो एक औरत ने भुनी 
हुई बकरी पेश की। हुजूर सल्तल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 
फ्रमान के मुताबिक हम ने एक के बाद दूसरे बाज़ू को पेश किया। 
फिर जब आपने फरमाया कि और बाज़ू लाओ तो मैं ने अर्ज़ किया 
या रसूलल्लाहु! वाज़ू तो दो ही होते हैं जो मैं आपको पेश कर 
चुका हूँ तो रसूलुल्लाहु सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमाया कि “कसम है उस जात की जिस के कब्ज-ए-कुदरत में 
' मेरी जान है कि अगर तुम चुप रहते तो जब तक मैं वाज़ू मांगता 
तुम देते रहते।” (अबू यअला, बैहकी, खसाइसे कुबरा पे० 36) 

इन अहादीसे करीमा से मालूम हुआ कि हुजूर सय्यदे आलम 
सल्तल्लाहु तआला- अलैहि वसललम का यह अकीदा था कि 
खुदा-ए-तआला ने मुझे ऐसे बुलन्द मरतवे से सरफराज़ फ्रमाया 
है कि अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलें। और एक 
बकरी में अगर्चे दो ही बाजू (हाथ) होते हैं लेकिन मैं तलब करता 
रहूँ और पेश करने वाला देने का इरादा करता रहे तो एक ही 
बकरी के गोश्त से हजारों बाजू पैदा होते रहेंगे। 

और हजरत इब्ने अव्वास रजियल्लाहु तआला अन्‍्हुमा से 
रवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
इरशाद फरमाया किं"ऐ लोगो! ख़ुदा ने तुम पर हज फर्ज किया 
है। “अक्रअ्‌ विन हाविस” ने खड़े हो कर अर्ज़ किया। या 
रसूलुल्लाह! क्या हर साल हज फर्ज है? फुरमाया अगर मैं हां कह 





दूँ तो हर साल हज फूर्ज हो जाए! और अगर हर साल फर्ज हो 
जाए तो तुम उसे अदा करने की ताकृत नहीं रखते।” 
(अहमद, नसई, दारमी, मिश्कात पे0: 222) 
और हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तअला अन्हु फ्रमाते हैं 
कि हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की खिदमत में 
बैठे हुए थे कि एक शख्स आया और कहने लगा या रसूलुल्लाह! 
मैं हलाक हो .गया। हुजूर ने पूछा क्या हुआ? उसने बताया कि मैं 
रोज़े की हालत में अपनी वीवी से हमबिस्तरी (सम्भोग) कर बैठा। 
आपने पूछा तुम्हारे पास कोई गुलाम है जिसे तुम आजाद कर 
सको। अर्ज किया नहीं। फरमाया दो महीने लगातार रोज़े रख 
सकते हो? कहा नहीं। फरमाया साठ मिस्कीनों (फूकीरों) को खाना 
खिला सकते हो? बोला नहीं, आपने कुछ देर तक कुछ न 
फ्रमाया, हम भी खामोश रहे-। रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु तआला 
अलैंहि वसललम के पास एक टोकंरा खुजूर. का. लाया गया। हुजूर 
सल्लल्लाडु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाल करने वाला 
कहाँ हैं? उसने अर्ज़ किया मैं हाजिर हूँ। फरमाया इसे ले जाओ 
और बांट दो। उसने पूछा।“या रसूलुल्लाह! क्‍या मैं उसे दूँ जो. 
मुझ से ज़्यादा मुहताज हो। कृस्म खुदा की मदीना शरीफ के दोनो. 
पथरीले मैदानों के दर्मियान मेरे अहलो अयाल. (बाल बच्चों) से 
बढ़ कर कोई मुहताज नहीं। रसूलुल्लाह .सल्लल्लाहु तआला अलैहि - 
वसल्लम हंस दिए, यहाँ तक कि सामने. के दोनो दांत दिखाई दिए। 
फिर फरमाया जाओ अपने घर वालों को खिला दो।” 
(बुखारी शरीफ जि०: 4 पे० 260) 
और हज़रत बरां विन आज़िब रज़ियल्लाहुं तआला अन्हु 
फ्रमाते हैं कि मेरे ख़ालू हजरत अबु बुर्दा ने नमाजे ईद से पहले 
कुर्बानी करली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अंलैहि वसल्लम 
ने उनसे फरमाया कि“तुम्हारी वह बकरी गोशत के लिये हुई। उन्हों 
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ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! मेरे पास एक मोटा ताज़ा छः -माहा 
बकरी का बच्चा है। फरमाया उसी को जिवह कर दो और तुम्हारे 
सिवा किसी के लिए यह करना दुरूस्त न होगा।” 
(बुखारी शरीफ जि०: 2 पे० 834) 

और हज़रत नोमान बिन वशीर रजियल्लाहु तआला अन्हु 
से रवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने एक देहाती से घोड़ा ख़रीदा। फिर देहाती ने घोड़े के फरोख्त 
कर दिए जाने से इनकार कर दिया। तो हजरत खुजैमा विन 
साबित रजियल्लाहु तआला अन्हु आए और उन्हों ने कहा ऐ 
देहाती! मैं गवाही देता हूँ कि तू ने घोड़ा बेच दिया है। 
नवी-ए-पाक सल्लल्लाडु तआला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया ऐ 
खुजैमाः तुम कैसे -गवाही देते हो (जब कि ख़रीदारी के वक्त में तुम 
मौजूद नहीं थे) तो हजरत खुज़ैमा रजियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा 
कि“मैं हुजूर की तसदीक आसमानी ख़बरों पर करता हूँ तो उस 
देहाती पर तसदीक्‌ (सच होने की गवाही) क्‍यों न करूँ। तो 
नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने उनकी 
गवाही को दो. मर्दों की गवाही के बराबर कर दिया। और हज़रत 
खुजैमा के अलावह इस्लाम में किसी मर्द के लिए जाइज न हुआ 
कि उस की गवाही -दो मर्दों की गवाही करार दी गई हो।” 

(खसाइसे कुबरा जि०: 2 पे०: 263) 

इन अहादीसे मुबारका से मालूम हुआ कि हुजूर सय्यदे 
आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम का यह अकोदा था कि 
खुदा-ए-तआला नै मुझे शरीअत के अहकाम-पर भी पूरा इख्तियार 
अता फरमाया है। 

मुस्तफ़ा आइन-ए-रूए -ख़ुदा अस्त 

मुनअकिस दरवै हमा खुए ख़ुदा .अस्त- (डा० इकबाल) 


2 
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हजरत ईसा का अकीदा . * 
(अलैडिस्सलातो बच्सलाम्ऐे 


सूरह आले इमरान में है, आप ने वनी इसराईल: से 
फ्रमाया:“मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिन्‍्दों की सी सूरत बनाता हूँ 
फिर उस में फूंक मारता हूँ तो वह फौरन परिन्दा (पक्षी) हो जाती 
है अल्लाह के हुक्म से। और मैं शिफा देता हूँ मादरज़ाद (पैदाइशी) 
अंधे और सफेद दाग वाले को और मुर्दे को ज़िन्दा करता हूँ 
अल्लाह के हुक्म से |” (पारा: ३ रूकूअः 3) 
इस आयते करीमा से साफ तौर पर मालूम हुआ कि 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा था कि मिट्टी की चिड़िया 
बना कर उसे ज़िन्दगी बछ्श देने, मादरज़ाद (पैदाइनी) अंधे और 
कोढ़ी को अच्छा करदेने और मुर्दे को जिन्दा कर देने का 
खुदा-ए-तआला ने मुझे इम़््तियार दिया है। चुनाँचे बनी इसराईल 
की अर्जी पर आपने मिट्टी से चमगादड़ की सूरत बनाई फिर उस 
में फूंक मारी तो वह उड़ने लगी। और कई मुर्दों को आपने जिन्दा 
फरमाया और वे शुमार मादरज़ाद (पैदाइनी) अंधे और कोढ़ियों को 
आपने शिफा वछ्शी। 
औ ऋ ऋऔ 
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सहाब-ए-किरामं के अकीदे 


हजरत उमर का अकीदा 
(रजियल्लाहु अन्हु, इन्तिकाल: 23 हि0) 


आप का नाम पाक “उमर” है कुन्नियत (उपनाम) “अबू 
हफ़्स” और लकृ॒व (उपाधी) “फारूके आजम” है। आपके वालिद 
का नाम“ख़॒त्ताव* और माँ का नाम “अनतमा” है जो हिशाम 
विन मुगीरा की बेटी यानी अबू जेहल की बहन हैं। आठवीं पुश्त 
(पीढ़ी) में आपका शजर-ए-नसव (खानदान) सरकारे दोआलम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ानदानी शजरे से मिलता 
है। आप वाकिअ-ए-फील के तेरह साल बाद पैदा हुए और एलाने 
नुबुव्यत के छठे साल सत्ताइस (27) बरस की उमर में इस्लाम में 
दाखिल हुए। आपने उस वक्‍त इस्लाम कुबूल फरमाया जबकि 
चालीस मर्द और ग्यारह औरतें ईमान ला चुकी थीं और बाज 
उलमा ने»लिखा -है-कि उनतालीस (39) मर्द और तेईस (23) 
औरतों के वाद इस्लाम कुबूल किया। 

हजरत “मुगीरा विन शोअवा” रजियल्लाहु तआला अन्हु के 
गुलाम “अबू लूलू फीरोज मजूसी” ने 26 ज़ितहिज्जा 23 हि0 के 
दिन आप पर कूतिलाना हम्ला किया। जख्मी होने के तीन दिन 
बाद दस वरस, छः माह चार दिन ख़िलाफृत (हुकुमते इस्लामिया) 
के फ्राइज़ को अंजाम दे करः 63 साल की उमर में वफात पाई। 

हजरत अवुश्शैख किताबुलइसमः में हजरत “कैस विन 
हज्जाज” रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि जब 
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हज़रत “अमर विन आस” रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत 
“उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु के ख्िलाफत (हुकूमत) के जमाने में 
मित्र को फृतह किया तो अहले अजम (गैर अरब) एक तयशुदा 
दिन पर हज़रत अम्र विन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास 
आए और कहा“यानी ऐ हाकिम! हमारे इस दरिया-ए-नील के लिए 
एक पुराना तरीका चला आ रहा है कि जिस के वेगैर वह जारी 
नहीं रहता है वल्कि खुश्क (सूख) हो जाता है और हमारी खेती 
का दारो मदार इसी दरिया-ए-नील के पानी पर है।” हजरत अंम्र . 
विन आस रजियल्लाहु तआला अन्हु ने उन लोगों से दर्याफ़्त 
फ्रमाया कि दरिया-ए-नील के जारी रहने का वह पुराना तरीका 
क्या है? उन लोगों ने कहा कि जब उस महीने के चाँद की 
ग्यारहवीं तारीख आती है तो हम लोग एक कुँवारी जवान लड़की 
को चुन करके उस के माँ बाप को राजी करते हैं फिर उसे 
हतरीन किस्म के जेवरात और कपड़े पहनाते हैं उसके बाद 

लड़की को दरिया-ए-नील में डाल देते हैं। 
हजरत अम्र विन आस रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया: 
“इस्लाम में ऐसा कभी नहीं हो सकता।” यह तमाम बातें वेकार 
और वे सरो पैर हैं, इस्लाम इस किस्म की तमाम वातों को मिटाने 
आया है वह लड़की को दरिया-ए-नील में डालने की इजाजत 
हरगिज़ नहीं दे सकता, आपके इस जवाब के बाद वह लोग वापस 
चले गए। कुछ दिनों के बाद वाकुई दरिया-ए-नील विल्कुल खुश्क 
हो गया यहाँ तक कि बहुत से लोग वतन छोड़ने पर आमादा हो 
गए। हज़रत अम्र बिन आस रजियल्लाहु तआला अन्हु ने यह 
मुआमला देखा तो एक ख़त लिख कर हजरत उम्र फारूके आजम 
रजियल्लाहु तआला अन्हु को सारे हालात से आगाह किया आप 


ने ख़त पड़ने के बाद हजरत अमर बिन आस रजियल्लाहु तआला 
3 प 3 कक निकल न मनन न नमन कस न ण« व न- मर अ> फप* :जपड आम. 
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अन्हु को जवाब में फरमाया कि तुम ने मित्नियों को बहुत उमदा 
जवाब दिया: बेशक इस्लाम इस किस्म की तमाम बेहूदा बातों को 
मिटाने आया है। मैं इस ख़त के हमराह एक रूकआ (परचा, 
रवाना कर रहा हूँ तुम इसको दरिया-ए-नील में डाल देना। 

जब वह परचा हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाडहु तआला 
अन्हु को पहुंचा तो आपने उसे खोल कर पढ़ा उस में लिखा हुआ 
था कि “अल्लाह के वन्दे उमर अमीरूल मोमिनीन की तरफ से, 
मित्र के दरिया-ए-नील को, मालूम हो कि अगर तू वज़ाते खुद 
जारी होता है तो मत जारी हो। और अगर खुदा-ए-तआला तुझ 
को जारी फ्रमाता है तो मैं अल्लाह वाहिदे कहृहार से दुआ करता 
हूँ कि वह तुझे जारी फरमादे ।” 

हजरत अम्र विन आस रजियल्लाहु तआला अन्हु ने 
अमीरूल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक अज़ाम रजियल्लाहु तआला 
रु के इस ख़त को रात के वक़्त दरिया-ए-नील में डाल दिया। 
मिम्र वाले जब सुबह को नींद से बेदार हुए तो देखा कि अल्लाह 
तबारक व तआला ने उसको इस तरह जारी फरमा दिया है कि 
सोलह हाथ पानी ऊपर चढ़ा हुआ है। फिर दरिया-ए-नील इस 
तरह कभी नहीं सूखा। और मित्र वालों की यह जाहिलाना रस्म 
हमेशा के लिए खत्म हो गई। (तारीख़ुल ख़ुलफा पे० 87) 

हजरत उमर फारूके आजम रज़ियल्लाडहु तआला अन्दु ने 
दरिया-ए-नील को ख़त लिख कर अपना यह अकीदा जाहिर कर 
दिया कि खुदा-ए-तआला ने मुझे बहरो वर [ख़ुश्की व पानी) दोनों 
पर हुकूमत आता फुरमाई है। 

और हजरत ख़्याजा अमीर खुर्द किरमानी निज़ामी कुद्दिस 
सिर्सहू बयान फरमाते हैँ कि एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु मदीना मुनव्बरह के नवाह (छेत्र) में ईटें बना रऐ थे, 





सूरज की तेज़ किरणें आप की पीठ मुबारक पर पड़ रही थी। 
सूरज की गर्मी ने आप पर असर किया। आपने निहायत नाराज़ 
हो कर सूरज की तरफ देखा जिस से सूरज की रौश्नी व तपिश 
जाती रही, दुनिया तारीक (काली) हो गई, सारे मददीने में शौर मच 
गया कि कृयामत आगई, फिर आप ने निगाहे लुत्फ़ो करम से सूरज 
की तरफ देखा अल्लाह तआला ने सूरज की रोशनी उसे लौटा 
दिया | (सियरूल औलिया पे: 54) 

और बयान है कि एक मर्तवा हजरत फारूक अजाम 
रजियल्लाहु तआला अन्हु के जमान-ए-खिलाफृत (हुकूमत) में 
“जलज॒ला” आया जिस की वजह से ज़मीन वार बार दहलती थी। 
हजरत उमर फारूके आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह 
तआला की हम्दो सना (तसवीह) बयान की और जमीन पर कोड़ा 
मार कर फ्रमाया कि ठहर जा क्‍या मैं ने तुझ पर अदूल व 
इन्साफु नहीं किया। यह फुरमाना था कि ज़मीन ठहर गई और 
जलजला फौरन बन्द हो गया। 

(जामे करागते औलिया पे०:454, बरकातुस्सालिह्ठीन हिस्सा:4 पे०:40) 

और हजरत अल्लामा नवहानी रहमतुल्लाहि अलैेह इरशाद 

फरमाते हैं कि इमाम राजी ने अपनी मशहूर तफुसीर में 
सूर-ए-कहफ की शरह (वज़ाहत, कुंजी) में लिखा है कि मदीना 
तय्यवा में किसी घर को आग लग गई जनाव फारूक आज़म 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने एक चिथड़े पर लिखा ऐ आग! हुक्‍्मे 
ख़ुदावन्दी से थम जा। लोगों ने वह चिथड़ा आग में डाल दिया तो 
आग फौरन बुझ गई। (जागे करामाते औलिया पे० 453) 


ऋ फै #ै 
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हजरत अनमस का अकीदा 
( बजियल्लाहु हाल अन्हु ) 


आप मालिक विन चज़र के वेटे हैं। कुन्नियत अबू हमजा है 
कृबील-ए-खेजरज से तअल्लुक्‌ रखते हैं और हुजूर सब्यदे आलम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम के ख़ास ख़दिम हैं आप की 
वालिदा का नाम उम्मे सलीम विन्ते मलहान है। जब 
नवी-ए-अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम मदीना तय्यवा 
तशरीफ लाए तो उस वक्‍त आप की उम्र दस (0) साल थी। 
हज़रत उमर फारूके आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु की झिलाफत 
के जमाने में वसरा जाकर बस गए ताकि वहाँ के लोगें को दीन 
की वातें सिखायें। वसरा के सहावा में सब से आख़िर में आपका 
विस्ताल स्वर्गगास) हुआ आपकी उम्र एक सौ तीन साल (03) 
हुई। 

अल्लामा इब्ने अब्दुलव॒र्र कहते हैं सही यह है कि उनकी सौ 
(00) औलाद हुई और वाज़ लोगों ने कहा कि अस्सी (80)। जिन 
में अठहत्तर (78) लड़के और दो लड़कियां। (द्भतीवे तबरेजी) 

आप फरमाते हैं कि“मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआल्ा 
अलैंडि वसललम को इस हाल में देखा कि अम्न की नमाज का 
वक़्त हो गया था और लोगों को वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत थी 
मगर उन्हें मिलता नहीं था। तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम की खिदमत में वुजू के लिए पानी पेश किया गया। 
रसूलुल्ताह सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने उस वरतन में 
अपना मुबारक हाथ रखते हुए लोगों को हुक्म दिया कि इस पानी 
से वुजू करो। मैं ने देखा कि आपकी मुबारक उंगलियों के नीचे से 
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पानी उबल रहा था। लोगों ने वुजू करना शुरू किया यहाँ तक कि 
सब वुजू कर लिए।”(बुखारी शरीफ जि०: 4 पे0: 504) 

हजुरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फ्रमाते हैं 
कि“नमाज का वक्‍त हो गया तो जिन लोगों के घर मस्जिद के 
करीब थे वह वुजू करने चले गए और बंहुत से लोग रह गये तो 
रंसूलुल्ताह सललत्लाहु तआला अलैहि वसललम की खिदमत में 
पत्थर का एक वरतन हाजिर किया गया जिस के अंदर पानी था। 
आपने अपना मुकृदुदंस (पवित्र) हाथ पानी में डाल दिया लेकिन 
वरतन छोटा होने के सबव हाथ नहीं खुलता था तो उंगलियों को 
मिला कर वरतन में डाला तो सब लोगों ने वुजूं किया। हजरत 
हमीद कहते हैं कि मैं ने हनरत अनस से पूछा वह लोग कितने 
थे? फरमाया अस्सी (80) आदमी थे।" 

(बुख़ारी शरीफ जिझ । सऊ 505) 

हज़रत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु ने इन वाकिआत 
को बयान फूरमा कर अपना यह अकीदा सावित कर दिया कि 
रसूले अकरम मुख्तारे दो आलम सल्लल्लहु अलैहि वसललम को 
खुदा-ए-तआला ने तसर्खूफ़ व इख़्तियार की वह ताकृत बख्शी थी 
कि आप जब चाहते अपनी उंगलियों की घाइयों से दरिया वहा 
देते। 








नूर के चश्मे लहराये दरिया बहे 
उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम 


है #औ ऋऔ 
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हजरत अबू हेुपा का अकीदा 
(रजियल्लाडु अन्छु'इनितकूल 59 ढि०) 

आपके नाम में इख्तिलाफ है। ज़्यादा मशहूर अब्दुरहमान 
है। अब्दुल्लाह भी कहा गया है। जमान-ए-जाहिलियत में आप का 
नाम अब्दुश्शम्स या अद्दे अम्र था। छोटी सी विल्ली पालने के 
सबव अबू हुरैरा कुन्नियत (उपनाम) को आपके नाम से ज़्यादा 
शोहरत हासिल हो गई और कुन्नियत (उपनाम) का इस्तिमाल नाम 
पर ग़ालिब आ गया। आप बिलादे (शहर) दोस से हैं। फतहे 
(विजय) ख़ैवर के साल जो हिजरत का सातवाँ साल है इस्लाम 
लाए और सरकारे अकृदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की 
खिदमत में हाज़िर हुए और आप के हो कर रह गए। आपने पूरी 
तबज्जेह व लगन के साथ इल्मे दीन हासिल किया और कुनाअत व 
सब्र और कम खाने का तरीका इख्तियार फुरमाया। 
सहाव-ए-किराम में सब से बड़े हाफिज थे। जैहनी ताकृत, 
. संजीदगी, मुस्तकिल मिज़ाजी, ज़कावत (अक्लमन्दी) और इल्म पर 
कंट्रोल की ख़ूबी में अपनी मिसाल आप थे। रोजादार, शव बेदार 

और ज़िक्रो तसवीह व जिक्रे इलाही वाले थे। (अश्ञतुल्लमआत) 
आपने फुरमाया है अल्लाह कि जिस के सिवा कोई माबूद 
(खुदा) नहीं मैं भूक में रूए ज़मीन पर अपने जिगर पर भरोसा 
करता था। और मैं भूक से अपने पेट पर पत्थर बाधा करता था। 
एक दिन मैं आम रास्ते पर बैठा था तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक 
रज़ियंल्लाहु तअला अन्हु का उस रास्ते से गुजर हुआ। मैं ने उन 
से कुरआन मजीद की एक आयते करीमा के बारे में पूछा। और मैं 
ने उन से सिर्फ इस लिए पूछा ताकि वह मुझे अपने साथ ले जायें 








अफीम तन कल 5... वीलन जम मम नल 
(और कुछ खिलायें) मगर वह चले गए। थोड़ी देर बाद हज़रत 
उमर फारूके आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पास से गुजरे, 
मैं ने उन से कुरआन मजीद की एक आयत के मुतअल्लिक पूछा। 
और उन से भी मैं ने इसी लिए पूछा था कि वह मुझे अपने 
हमराह ले जायें, मगर वह भी चले गए और मुझे अपने साथ नहीं ले गए। 

फिर अवुल कासिम हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने मुझे देखा और मेरे दिल की 
कैफियत जान कर मुस्कुराए। उसके बाद फुरमाया! ऐ अबू हुरैरा! मैं 
ने अर्ज़ किया हाज़िर हूँ या रसूलुल्लाह! फरमाया मेरे साथ चलो। 
और आप तशरीफ ले चले तो पीछे पीछे में भी चलने लगा। जब 
आप काशान-ए-नुबुब्बत में दाखिल हो गए तो मैं ने भी अंदर 
आने की इजाजत तलव की। आपने मुझे इजाजत दे दी और मैं 
भी अंदर दाखिल हो गया। मैंने वहां दूध का एक प्याला देखा। 
हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने पूछा 
यह दूध कहाँ से आया है? जवाव दिया गया कि फल ने आप को 
तोहफा भेजा है। हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा! मैं ने अर्ज़् किया 
या रसूलुल्लह! फरमाया जाओ, असहावे सुफ़्फा (सूफियों की टोली) 
को मेरे पास बुला लाओ। 

हज़रत अबू हुरैशा रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
असहावे सुफ़्फ़ा इस्लाम के मेहमान थे, न तो उनके पास .घर था 
और न माल व दीलत। जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के पास कुछ सदका आता तो आप उसे उनके पास भेज 
देते। और खुद उस में से कुछ न लेते। और जब आप ,के पास 
कोई तोहफा व हदिया भेजता तो आप उसे कुबूल फरमा लेते और 
असहावे सुफ़्फा को भी उस में शरीक कर लिया करते। हज़रत 
अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु फ्रमाते हैं कि यह बात मुझ 
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पर दुश्वार (सख्त) गुज़री और मैं ने अपने दिल में कहा कि 
असढाबे सुफ़्फा के लिये सिर्फ़ एक प्याला दूध का क्या काम. देगा? 
और मैं चाहता था कि पूरा दूध मुझे ही मिल जाता। ताकि उसे 
पीने के बाद मेरे अंदर कुछ ताकृत पैदा हो जाती। और चुँकि मैं 
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसललम का कासिद हूँ लिहाजा 
जब वह लोग आयेंगे (जिन की तादाद सत्त्तर है) तो हुजूर मुझे 
हुक्म देंगे कि यह प्याला उन्हें दे दूँ। तो फिर शायद ही मुझे इस 
का कुछ हिस्सा मिल सके। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल 
सल्लल्लाहु तआल अलैहि वसललम की फ्रमावरदारी के सिवा मेरे 
लिए कोई चारा-ए-कार न था तो मुझे असहावे सुफ्फा के पास 
आना पड़ा। और जब वह लोग आ गए और सब अपनी-अपनी 
जगह पर घर में बैठ गये। तो हुजूर ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा! मैं 
ने अर्ज़ किया हाजिर हूँ या रसूलुल्लाह! फुरमाया:“प्याला उठाओ 
और उन लोगों को दो तो मैं ने प्वाला उठा कर एक शख्स को दे 
दिया। उस ने प्याले से पिया यहाँ तक कि ख़ूब सैर हो गया। 
फिर उसने प्याला मुझे वापस कर दिया। इस तरह यके वाद दीगरे 
पीते और पिलाते हुए वह प्याला रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम ने प्याला अपने मुबारक हाथ पर रखा और मेरी 
तरफ देख कर मुस्कुरा कर फरमाया। ऐ अबू हुरैरा! मैं ने अर्ज 
किया लब्बैक या रसूलुल्लाह! फुरमया अब हम और तुम बाकी रह 
गए हैं। मैं ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! आपने सच फरमाया। 
फुरमाया बैठ जाओ और पिओ। तो मैं ने पिया। फरमाया और 
पिओ तो मैं ने फिर.पिया। आप यही फरमाते रहे कि और पिओ। 
तो मैं और पीता रहां याहँ तक कि मैं ने अर्ज कि कुसम है उस 
जात की जिसने आप को हक के साथ मबऊस (विराजमान) 
फरमाया कि अब दूध गुजरने की भी राह बाकी नहीं रही। और 
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वह प्याला मैं ने हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम को पेश 
कर दिया तो आपने अल्लाह तआला की हम्द की और विस्मिल्लाह 
पढ़ कर बचा हुआ दूध पी लिया।” ह॒ 
(बुखारी शरीफ, खसाइसे कुबरा जि० 2 रा० 48) 
क्यों जनाबे यू हुरैशा कैसा था वह जामे शीर 
जिस से सत््तर साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। 

और हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत 

है। उन्हों ने फ़रमाया कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम एक लड़ाई में थे कि इस्लामी फौजियों को खाने की कमी 
का सामना करना पड़ा तो हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने मुझ से फ्रमाया ऐ अबू हुरैरा! तुम्हारे पास खाने को 
कुछ है? मैंने अर्ज किया मेरे बैले में कुछ खजूरें हैं। फरमाया ले 
आओ, तो मैं थैले की ले कर हाजिर हुआ। फ्रमाया, दस्तरख्वान 
ले आओ, तो मैं दस्तरख़्वान ले आया और उसे विछा दिया। फिर 
आप ने खजूरें निकालीं तो वह इक्किस (2) दाने थे। आपने 
विस्मिल्लाह पढ़ी और एक एक खजूर को अपने मुकृदूदस हाथ में 
लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ते रहे यहाँ तक कि सब दाने आप के 
मुबारक हाथ में आ गए। फिर आपने उन को जमा करके 
फरमाया कि“फुलाँ और उनके साथियों को बुलाओ। तो उन्हों ने 
खाया यहाँ तक कि वह पेट भर कर चले गए फिर फरमाया फलाँ 
और उन के साधियों को लाओ। तो वह लोग भी पेट भर खा के 
चले गए। फिर फ्रमाया फुलाँ और उनके साथियों को वुलाओ तो 
वह सब भी ख़ूब सैर हो कर खा के चले गए और खजूरें बाकी 
रहीं तो हुजूर ने उन्हें थैले में डाल दिया और मुझ से फरमाया जब 
तुम निकालना चाहों तो अपना हाथ डाल कर खजूरें निकालते 
रहना मगर उसे उल्टा न करना। तो मैं हाथ डालता और जितनी 
[रन >> ई 
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र.... कच्चा 
खजूरें चाहता निकाल लेता। और मैंने उस में से पचास वसक 
(अरवी वज़न, 240 किर ग्राज) खजूरें खुदा की राह मैं दीं। वह 
बैली हजरत उसमान ग़नी रजियल्लाहु तआला अन्हु के जमाना में 
मेरी सवारी के पीछे लटकी हुई थी।” * 


(बैहकी, अबू नईम, खसाइसे कुबरा जि०2 स०5) 


एक वसकृ साठ साअ का होता है और एक साअ्‌ तकरीबन 
चार किलोग्राम का तो पचास वसक्‌ खजूरें लग-भग वारह हजार 
किलोग्राम हुईं। हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाह तआला अन्हु ने इन 
अहादीसे करीमा को बयान फुरमा कर अपना यह अकीदा साबित 
कर दिया कि अल्लाह तआला ने अपने महवूव सल्लल्लाडु तआला 
अलैहि वसल्लम को तसर्खफ़ व इख्तियार की वह ताकृत बछ्शी थी 
कि जब आपने चाहा तो एक प्याला दूध से सत््तर भूकों का पेट 
भर दिया और चन्द खबजूरें थैले में डाल दीं तो एक सौ बीस 

| कुन्टल से ज़्यादा खजूरें उस में से वरामद हुईं। 





ही 


(ऊ> 
मुहह्विसीन के अकीदे 


इमाम बुखारी का अकीदा 
(यजियल्डाडु अन्हु, इन्तिकाल 256 हि) 


आप का असली नाम- मुहम्मद हैं। आप के वालिद इस्माईल 
बिन इब्राहीम बिन मुगीरा थे। मुगीरा मजूसी (आग के पुजारी) थे 
जो हाकिमे यमान जुअफा के हाथ पर मुसलमान हुए थे। बचपन 
ही में आपके वालिद (बाप) कां इन्तिकाल हो गया तो परवरिश की 
सारी ज़िम्मेदारी आप की वालिदा (माँ) ने संभाली, बचपन ही में. 
आप नावीना (अंधे) हो गए बहुत इलाज किया गया मगर फायदा 
न हुआ। आप की वालिदा बड़ी इबादत गुज़ार थीं। उन्हों ने रो-रो 
कर अल्लाह तआला से फरियाद की। एक रात उन्हें ख़्वाब में 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जियारत हुई। फुरमाया' अल्लाह 
तआला ने तुम्हारी आहो-जारी और दुआओं की कसरत के सबब 
तुम्हरे. बेटे की आँख सही करदी। इमाम बुखारी सुबह उठे तो 
उनकी आँखें रौशन थीं और ऐसी रौशन हुईं कि चाँद की रौशनी 
में बुख्वारी लिख कर मुकम्मल फुरमाई। 

अल्लामा हजर असकूलानी के मुताबिक आपने कुल 22 
किताबें लिखी हैं मगर उन में सब से ज़्यादा मश्हूर बुख़ारी शरीफ 
है। और क्‍यों न हो कि आप हर हदीस को लिखने से पहले“आंबे 
जुमज़म“ से गुस्ल फरमाते,“मकामे इब्राहीम“ में दो रकअत नफ्ल 
पढ़ते, उस के बाद हदीस को लिखते; मुसव्वदा (मैटर) मुकम्मल 
करने के बाद मदीना तय्यबा में रौज-ए-अनवर और मिम्बर शरीफ 
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के दर्मियान साफ व सही फ्रमाया। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि 
मैं ने अपनी इस किताब को. सोलह साल की मुदृदत में मुकम्मल 


किया। 
ख़ुदा-ए-तआला ने आप को वे मिसाल याद रखने की 


ताकृत अता फुरमाई थी कि आप को छः लाख हदीसें उनके व्यान 
करने वालों के नाम के साथ याद थीं। 

बुख़ारी शरीफ में कुल सात हजार दो सौ पचहत्तर (7275) 
हदीसें हैं जिन की तादाद मुकर्ररात (यानी जो .एक से ज़्यादा बार 
आई हैं उन) को छोड़ने के वाद चार हज़ार हैं। ईद की चाँद रात 
256 हिड में 3 दिन कम 62 साल की उम्र में आप ने वफात 
पाई। समरकृन्द के करीब फरतंग में आप का मज़ारे मुबारक 
अवाम की ज़्यारत गाह है। 

* आप लिखते हैं हज़रत बरा विन आजिब रजियल्लाहु 
तंआला अन्हु का वयान है कि हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फुरमाया हिजरत के मौके पर हम 
और रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसतलम सारी रात 
सुबह तक चलते रहे यहाँ तक कि दो पहर हो गई। हमें एक बड़ा 
सा पत्थर नज़र आया जिस का साया था और वहाँ धूप नहीं थी। 
हम ने उसके साये में अपनी पोस्तीन (विस्तर) बिछादी और 
रसूलुल्लाहु सल्लललाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि 
आप इस पर सो जाइए। तो हुनूर आराम फुरमाने लगे और मैं 
पहरा- देतां रहा। उसे दर्मियान हम ने एकं बकरी का दूध उस के 


. चरवाहे से इजाज़त ले कर दूहा और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाई | 


तआला अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो मैं ने ये दूध आपकी 


खिदमत में पेश किया। आप ने उसे पी लिया और बहुत खुश 


-हुए। अब हम वहाँ से चल पड़े क्योंकि दिन ढल चुका था। 
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“इसी -दौरान हमारा पीछा करता हुआ सुराका बिन मालिक 
आ गया, मैं ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! कोई हमारे पीछे आ 
गया .है। फुरमाया न डरो अल्लाह हमारे साथ है। फिर 
नवी-ए-अकरम सल्लेल्लांहु अलैहि वसललम ने उसके लिए दुआ की 
तो उस का घोड़ा पेट तक सुराका समेत जमीन में धंस गया। उसने 
कहा मेरे ख़्याल में आप दोनों ने मेरी हलाकत के लिये दुआ की 
हर अब मेरी नजात (बचाव) के लिये दुआ करें। खुदा की कृसम 
मैं आप की तलाश में फिरने वालों को वापस कर दूँगा। तो 
नवी-ए-करीम अलैहिस्सलातु वत्तसलोम ने उस के लिए दुआ की 





. तो ज़मीन ने उसे छोड़ दिया। पस जो शख्स भी उस से मिलता तो 


उस से कह देता कि इधर तो मैं तलाश कर आया हूँ और जो भी 
मिलता वह उसे वापस कर देता और उसने जो हम से वादा किया 
था उसे गा किया |” (बुखारी शरीफ जि0: 4 स0:-5॥4)  « 

और इमाम बुख़ारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु से रवायत करते हैं। उन्हों ने फुरमाया कि मैंने हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! 
“मैं ने आप से बहुत सी हदीसें सु्नीं लेकिन वह सब भूल गया। 
हुजूर ने फुरमाया अपनी चादर फैलाओ में ने फैलादी। तो आपने 
लप भर कर उस में डाल दिया फिर फरमाया इसे सीने से लगा 
लो। तो मैं ने लगा लिया। पस मैं उसके बाद किसी हदीस को नहीं 
भूला।” (बुखारी शरीफु जि0: 4 स0: 55) पु 

हजरत इमाम बुख़ारी और बयान फरमाते हैं। सईद बिन - 
मीना का बयान है. कि मैं ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
रजियल्लाहु तआला अन्हु को .फरमाते हुए सुना कि जब खन्दकु 
खोदी जा रही थी तो मैं ने देखा कि नवी-ए-अकरम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम को सख्त भूक लगी है। पस्॒ मैं अपनी 
राणा आआ कक _ुुुुु ३ 





'रककककककनकाकनानकक5नााा-९०नककामकननस कक क- कक मन न सफर वा खिपफप मन खिल आजकल 
बीवी के पास आकर कहने लगा कि खाने की कोई चीज है? 
क्योंकि मैं ने रसूलुल्लाह. सल्लल्लाहु तंआला अलैहि वसल्लम को 
सख्त भूक की हालत में देखा है। उस ने वोरी निकाली तो उस में 
एक साअ्‌ (चार किलो से ज़्योदा) जौ थे। और हमारे पास बकरी 
का एक बच्चा था पस मैं ने वकरी का वच्चा जिवह किया और 
वीवी ने जौ पीस लिए। मैं ने गोश्त की वोटियां बनाकर उन्हें पानी 
में डाल दिया। जब मैं वारगाहे रिसालत में हाजिर होने की खातिर 
* जाने लगा तो वीवी ने कहा कहीं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम और आप के साथियों के सामने रूसवा न 
करना। 
मैंने हाजिरे खिदत होकर आहिस्ता से अर्ज किया कि मैंने 
बकरी का एक बच्चा जवह किया है और हमारे पास एक साआ 
जौ का आटा है लिहाज़ा आप चन्द हज़रात को साथ लेकर तश्रीफ 
ले चलें तो नदीए करीम सल्लत्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने 
बुलन्द आवाज से फरमाया कि ऐं ख़न्‍्दक वालो! जाविर ने तुम्हारे 
लिये दअवत का इंतिज़ाम किया है लिहाजा आओ चलो, फिर 
रसूलुल्लाह सल्लत्लाडु तआला अलैहि व सल्लम ने मुझ से फरमाया 
कि मेरे आने तक हांडी न उतारना और रोटियां न पकवाना, पत्र 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व सल्‍लम तश्रीफ ले आये 
और आप सब लोगों के आगे थे, जब मैं घर गया तो वीवी ने 
घबरा कर मुझ से कहा कि आप ने मेरे साथ वही वात कर दी 
जिस का अन्देशा था मैंने कहा कि तुम ने जो कुछ कहा वह मैं ने 
अर्ज कर दिया था। 
“पस हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आटे मे 
लुआबे दहन (थूक मुबारक) डाला और वरकत की दुआ मांगी। 
फिए डी में शुआवे इतने (ना में लुआवे दहन. (थूक मुबारक) डाला और 


दुआ-ए-बरकत की उसके बाद फुरमाया कि रोटी बनाने वाली एक 
औरत बुला लो ताकि मेरे सामने रोटियां पकाए और तू अपनी: 
हॉडी से गोश्त निकाल कर देती जाये और फुरमाया कि हॉडी को 
नीचे न उतारना। खाने वालों की तादाद एक हज़ार .-थी।हजरत- 
जाविर रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कृसम 
सव ने खाना खा लिया यहाँ तक कि सब सैराव हो कर चले गए 
और खाना भी पीछे छोड़ गए। देखा गया तो हॉडी में उत्तनाही 
गोश्त मौजूद था जितना पकने के लिए रखा था और हमारा आटा 
भी उतनाही था जितना कि पकाने से पहले था।” 
हे (बुखारी शरीफु जि० 2 स० 589) 

हजरत इमाम बुख़ारी रवायत करते हैं कि हज़रत सलमा 
विन अकवाअ्‌ रजियल्लाहु तआला अन्हु की पिन्डली पर जंगे 
खैवर के दिन ऐसी जवर्दस्त मार लगी कि लोगों को आप के 
शहीद होने का गुमान हो गया। हजरत सलमा फ्रमाते हैं कि“मैं 
नवी-ए-करीम अलैहिस्सलातु वत्तसलीम की खिदमत में हाजिर हुआ 
तो आप ने तीन वार उस पर धुक थुकाया फिर पिन्डली में कभी 
दर्द न हुआ |” (बुखारी शरीफ जि0: 2 रा0: 605) 

हजरत इमाम बुखारी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने ऊपर 
जिक्र की गई हदीसों का बयान फुरमा कर अपना यह अकीदा 
साबित कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम को ऐसे अजीम मरतवे से सरफ्राज 
फुरमाया था कि उनके चाहने से घोड़ा अपने सवार समेत पेट तक : 
जमीन में धंस गया। फिर हुज़ूर ही के चाहने से जमीन ने उस को 
छोड़ा। और कुब्वते हाफिजा (याद रखने की ताकृत) जैसी चीज़ को 
आप ने चादर में डाल कर उसे दिमाग तक पहुंचा दिया और 
आटा व हाँडी में थूक डाल दिया तो वह बहुत ज़्यादा हो गए। 
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यहाँ तक कि गोश्त के साथ शोरबे का मसाला भी बढ़ गया। और 
सिर्फ धूक से हलाक करने वाला जज्ष्म हमेशा के लिए अच्छा हो 


गया। 
कफ है 


इमाम मुस्लिम का अुकीदा 
(रजियल्लएडु अन्ठु, इनिरक्ाल 267 ढ्णि 

आप का नाम मुस्लिम बिन हुजाज कुशैरी है।। कुन्नियत 
(उपनाम) अबुल हुसैन और लकव (उपाधि) असाकिरूद्दीन है। आप 
का तअल्लुक कृवीला वनी कुशैर से धा इस लिए आप को कुशैरी 
कहा जाता है। आप 204 हि0 में पैदा हुए। वतन नीशापुर है जो 
ईरान में खुरासान प्रदेश का मशहूर शहर है। आपने कई कितादें 
लिखी हैं लेकिन उन तमाम किताबों में सही मुस्लिम सब से ज़्यादा 
मशहूर व मकुबूल है। जमहूर (अक्सर) उत्तमा के नजदीक आप की 
सही मुस्लिम जो सही होने व सनद अहमिवत में सही बुख़ारी के 
बाद दूसरे दर्जे की किताव हैं जिसे आप ने तीन लाख हदीसों से 
छाँट कर तैयार किया है। 

शैख मुहक्किक्‌ अलैहिस्ट्टमतों व रिजुवान के फरमान के 
मुताबिक आप उलमा-ए-सल्फ में ऐसे इमाम व पेशवा हैं कि वाद 
का कोई आलिम व मुहद्विस आप के मर्तबे को नहीं पहुंच सका। 
आप की वफात (स्वर्गगास) 26। हि0 में हुई जिस का सबब 
अजीब व ग़रीव है कि आप को एक हदीस की तलाश थी जिसे 
अपने मुझ्व्वदात (हदीस के जख़ीरे) में आप तलाश कर रहे थे 
और कुरीब ही एक टोकरा खुजूर का रखा हुआ था उस में से 
खुजूर निकाल कर खाते जाते थे यहाँ तक कि सब खुजूरें ख़त्म 








9 
“ 
हो गईं और उस वक़्त आप को इस का एहसास न हुआ मगर 
बाद में वही बेअंदाजा खुजूरें खा लेना ही आप की वफात 
(इन्तिकाल) का सबब बना। कि 
आप हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत 
करते हैं। उन्हों ने फरमाया कि नवी-ए-करीम सल्लल्लाहु' तआला 
अलैहि वसल्लम मदीना तैय्यवा में मकाम जोरा पर थे कि एक 
प्याला हुजूर की खिदमत में पेश किया जिस में कुछ पानी था तो 
आपने अपनी मुकृदृदस (पाक) हथेली उस में रख दी।“पस हुजूंर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुवारक उंगलियों की 
घाइयों से पानी निकलने लगा तो सारे सहाबा ने वुजू कर लिया। 
हजरत कृतादा फरमाते हैं कि मैं ने हज़रत अनस से. पूछा कि ऐ 
अबू हमजा आप लोग कितने थे? तो उन्होंने फुरमाया कि 
तक्रीवन तीन सौ ?धुस्लिम शरीफु जि०: 2 स०: 246) * 
और हजरत सलमा विन अकवअ्‌ रजियल्लाहु तआला अन्हु 
से रवायत करते हैं उन्होंने फुरमाया कि रसूले अकरम. सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम के सामने एक शख्स ने अपने बायें हाथ 
से खाया तो हुजूर ने फरमाया:“अपने दाहिने हाथ से खा। उसने | 
कहा मैं दाहिने हाथ से नहीं खा पाता। हुजूर ने फूरमाय-तू दाहिने 
हाथ से न खा सके। उसने तकब्बुर की वजह से झूठा उम्र किया 
था। रवायत करने वाले ने कहा तो वह अपना दाहिना हाथ मुंह 
तक कभी नहीं पहुंचा सके ।” - 
(बुखारी शरीफ बहवाल-ए-मिशकात शरीफ .स० 536) 
और हजरत जाबिर रजियल्ताहु तआला अन्हु से रवायत 
करते हैं उन्होंने फरमाया कि“हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 


यानी मैदान में उतरे, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललमः 





| 
| 
| 
। 
वसललम के साथ सफर कर रहे थे कि“बे आबो ग्याह“ वादी 
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...........-- जन नस, े क्‍ा खा जा ज5 
कुज़ा-ए-हाजत के लिए तशरीफ ले गए लेकिन पर्दे की कोई जगह 
आप को न मिली अचानक आप की नज़रं उस वादी (मैदान). के 
किनारे दो दरख़्तों पर पड़ी। हुजूर उन में से एक के पास गए और 
उस की एक शास्त्र को पकड़ कर दरख़्त से फरमाया कि खुदा के 

से मेरे साथ चल। वह दरख़्त उस ऊँट की तरह चल पड़ा 
जिसकी नाक में नकेल बंधी रहती है और अपने सारैबान 
: (उँटबान) की फरमॉबरदारी करता रहता है। यहाँ तक कि हुजूर 
उस दूसरे दरख़्त के पास पहुंचे हुजूर जब उन दरख्तों के दर्मियान 
की जगह में पहुंचे तो फरमाया कि ऐ दरख़्तो! तूम दोनों हुव्मे 
इलाही से आपस में मिल कर मेरे लिए पर्दा बन जाओ तो दोनों 
एक दूसरे से मिल गए और हुजूर ने उन दरख़्तों की आड़ में 
कृजा-ए-हाजत (इस्तिन्जा) फुरमाई। हजरत जाबिर रजियल्लाहु 
तआला अन्हु का बयान है कि उस अजीब वाकेए को देख कर में 
बैठा सोच रहा था कि मेरी निगाह उठी तो अचानक मैं ने देखा 
कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसतलम तशरीफ ला रहे हैं 
और देखा कि अचानक वह दोनों दरख़्त जुदा हो कर चले और 
अपने तने (पेड़) पर खड़े हो गए ।” 
(मुस्लिम शरीफ बहवाल-ए-मिशकात स0 533) 
हजुरत इमाम मुस्लिम रिजयल्लाहु तआला अन्हु ने इन 
अंहादीसे मुबारका को लिख कर अपना यह अकीदा सावित कर 
दिया कि हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैंहि वस॒ललम 
को खुदा-ए-तआला ने तसर्रूफ (गैवी ताकृत) व इख्तियार का वह 
मरतवा अता फ्रमाया था कि हुज़ूर अपनी उंगलियों की घाइयों से 
पानी निकालते। और एक को कह दिया कि तू दहिने हाथ से न 
खा सके तो फिर वैसा ही हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम दरख़्तों को इस तरह चलाते जैसे ऊँट चलाए जाते हैं। 
जे औए ह 








इमाम तिर्मिजी का अकीदा 
(रजिवल्लाडु अन्छु इनिकाल 2729 हिण 

आप अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा असलमी हैं। आप बुलन्द 
मर्तवा उलमा, रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
की अहादीस के हाफिज और मुत्तिफक अलैहि मोअतबर मुहद्विसीन 
में से हुए हैं। इल्मे फिकृह व हदीस में महारत रखते थे। आप की 
किताब तिर्मिज़ी शरीफ सिहाहे सित्ता (हदीस की मशहूर व अहम 
छ: किताबों) में से एक है जो आप की अज़मते शान, वेमिसाल 
याददाश्त, कसरते मुतालआ (अति अध्ययन) और हदीस के फन में 
आप की हद दरजा इल्मी कमाल पर दलालत करती है। उलमा ने 
आप की किताब तिर्मिज़ी शरीफ की शान में कहा है। यानी यह 
किताव मुजतहिद के लिये काफ़ी व वाफी और मुकल्लिद (पैरोकार) 
को वेनियाज करने वाली है। 

आप ने तिर्मिजी शरीफ लिखने के वाद हिजाज 
(मक्का-मदीना) इराक और खुरासान के उलमा की ख़िदमत में पेश 
की तो सब ने उसे पसन्द फ्रमाया और अच्छी किताब कुरार 
दिया ।“शमाइलुन्नवी* सल्लल्लाडु तआला अलैहि वसललम भी आप 
की .लिखी हुई है जो शमाइले नबवी (आदत व सिफृत) के मौजू 
(विषय) पर एक बेहतरीन किताव है और बहुत खैरो वरकत का 
जरिया है। मुश्किलात हल करने के लिए उस का पढ़ना मशाइख व 


“अकाबिर के जरिये तजरबे में आचुका है, आप 209 हि में पैदा 


हुए और 279 हिम में वफात (स्वर्गवास) पाई। अलैहिर्रहमतु 
वर्रिजवान। (बहवाला अशअतुल्लमआत) 
हुजूर सम्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के तसर्खूफ 


|. 


इल्थरपाल्त ७) टे्रा।5: 








के मुतअल्लिक्‌ आप का अकीदा मुलाहजा हो। आप इरशाद 
फरमाते हैं ।“हज़रत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा ने 
फुरमाया कि एक देहाती हुजूर सललल्लाहु तआला अलैछि वसल्लम 
की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैं कैसे यकीन 
कर कि आप सच्चे नबी हैं। हुजूर ने फरमाया कि खुजूर के उस 
खोशे को अगर मैं बुलाऊँ और वह मेरे पास आकर इस ० की 
गवाही दे कि मैं खुदा-ए-तआला का रसूल हैं. जब तुझे यर्व॑ ३ 
जाएगा। चुनान्‍्चे हुजूर ने उस खोशे को बुलाया ४५ कि खुजूर 
दरख्त से उतरने लगा यहां तक कि हुज़ूर हु तआला 
अलैहि वसललम के करीब ज़मीन पर आ कर गिरा। फिर आपने 
फरमाया वापस चला जा तो वह खोशा (खुजूर का गुच्छा) वापस 
चला गया। यह देख कर आराबी (देहाती) मुसलमान हो गया। 
(तिर्मिजी शरीफ जि० 2 स० 203) 
इस हदीस शरीफ को लिख कर हजरत इमाम तिर्मिजी 
अलैहिर्रहमतु वर्रिज़वान ने अपना यह अकीदा सार्फ कर दिया कि 
ख़ुदा-ए-तआला ने दरख्त के फलों को भी हुज्जूर सललल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम के जेरे फरमान (मातहत) कर दिया था। 
 # # 





अल्लामा काजी भयाज्‌ का अकीदा 
( अुलैडिरमाए इनतेकूटल 54 पट ! इन्तेकृबल 544 ढि० ) ु 
आप का नाम अयाज़ है। और बाप का नाम गूझा विन- 


अयाज बिन उमर विन मूसा विन अयाज़ यहसवी सबती गरनाती | 
आप मालिकी मजहब के थे। 476 हि0 में पैदा हुए और मराकश 


मैं शुशवा से सित अशनिखा बार जन के दिन जमादिउल- उखरा 544 हि0 में वफात हुई। 
-- 
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. आप को यहसवी इस लिए काहा जाता है कि यमन के मशहूर 


कृवीला' यहसब से आप का तअल्लुकु था। और शहरे सवता में 
पैदा हुए जहाँ आप का:वतन था इस बुनियाद पर आप को सबती 
कहा जाता है। और अर्स-ए-दराजं तक सबता के काजी रहे 534 
हि0 में चुँकि आप गरनाता चले गए थे इस लिए आप को गरनातीं 
भी कहा जाता है। और आपके आबा ओ अजदाद ([पूर्वज) उन्दुलुस 
(स्पेन) के रहने वाले थे जो वहाँ से शहरे फ़ास आवाद हो गए 
फिर सवता में आकर रिहाइश इख़्तियार किए इस बुनियाद पर 
बाज लोगें ने आपको उंदुलुसी भी लिखा है। 

आप तफृसीर, हदीस, फिकृह और दीगर उलूमे अकलिया 
(मन्तिकु व फुलसफा) के इमाम व बेहतरीन ख़तीव (धर्म-वक्ता) थे। 
कुल तीस किताबें आप ने लिखी हैं जिन में सब से ज़्यादा मशहूर 
व मकबूल “अश्शिफा वितारीफे हुकूकिल मुस्तफा” है। (सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम) बुजुर्गों ने फरमाया शिफा शरीफ वह 
मुतबर्रक किताब है कि जिस मकान में रहे उसे कोई जरर 
(नुक्सान) न पहुंचे और जिस कश्ती में रहे वह डूबने से महफूज 
रहे और मरीज उस किताब को पढ़े या सुने वह शिफा पाये। 

आप हज़रत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
रवायत करते हैं उन्होंने फुरमाया कि जंगे जी कुर्द में हजरत कृतादा 
रजियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे पर एक तीर लगा तो हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने उन को बुलाया। “और 
जख्म पर थूक लगा दिया। फरमाते हैं उस बवृत से न तो मुझे दर्द 
हुआ और न जख्म में पीप पड़ी बल्कि अच्छा हो गया।” 

(शिफा शरीफ जि0: 4 स0: 22) , 

और बयान फ्रमाते हैं कि जंगे बद्र में अबू जहल ने हज़रत 

मुअब्बज॒बिन अफ्रा रजियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ काट 
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(४) 
डाला /'पस वह अपना हाथ उठाए हुए हाजिर हुए तो हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने उस हाथ पर धूक मुवारक 
लगा दिया और उस को जोड़ दिया तो वह उसी वक्‍त जुड़ गया।” 
(शिफा शरीफ जि0: । स0: 243) 
और बयान फ्रमाते हैं कि जंगे बद्र में हज़रत हबीब विन 
यसाफ रजियल्लाहु तआला अन्हु के मूंढे पर ऐसी ज़र्ब (चोट) लगी 
कि जिस से मूंढा कट कर लटक गया।“पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने उस मूंढे को उसकी जगह पर रखा 
और उस पर थूक दिया तो वह मूंढा बिलकुल ठीक हो गया। ” 
(शिफा शरीफ जि0: 4 स0: 23) 
और वयान फरमाते हैं कि“रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसलल्‍्लम ने हजरत कृतादा विन मलहान के चेहरे पर अपना 
मुकदृदस हाथ फेरा तो उनके चेहरे में इतनी चमक पैदा हो गई 
कि उस में चीज़ों का अक्स (परछाई) उसी तरह देखा जाता जैसे 
आइने में। (शिफा शरीफ जि0: 4 रा0: 220) 
इमाम काज़ी अयाज रजियल्लाहु तआला अन्हु और बयान 
फरमाते हैं /“रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
एक गंजे वच्चे के सर पर अपना मुकदृदस हाथ फेरा तो उसका 
गंजापन जाता रहा और सब वाल वरावर हो गए। 
(शिफा शरीफु जि0: 4 रा0: 220) 
और वयान फरमाते हैं कि हज़रत इनमे अव्वास्॒ रजियल्लाहु 
तआला अन्हुमा से रवायत है। उन्हों ने! फुरमाया।/एक औरत 
अपने ऐसे लड़के को ले कर हाज़िरे खिदमत हुई जिसे जुनून 
(पागल पन) था तो रपूलुल्ताह .सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने अपना मुकद्स (पवित्र) हाथ उस के सीने पर फेर तो उस ने 
के की और उसके पेट से काले पिल्‍्ले जैसी एक चीज़ निकली जो 














(45) 
दौड़ती फिरती थी।” (शिफ्रा शरीफ जि0: 2 स0: 284) 
हज़रत इमाम काज़ी अयाज़ अलैहिर्रहमतु व रिजवान ने इन 
अहादीस करीमा को लिख कर अपना यह अकीदा साबित कर 
दिया कि हुजूर सय्येदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
को खुदा-ए-तआला ने तसर्ख्फ़ व इख्तियार की वे पनाह ताकृत 
मरहमत फरमाई थी। 


अगर कोई शख्स कहे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि -वसल्लम को यह कुदरत हासिल थी कि हज़रत मुअब्बज 
विन अफरा रजियल्लाहु तंआला अन्हु का कटा हुआ हाथ आपने 
जोड़ दिया और हज़रत हवीव विन यसाफ रजियल्लाहु तआला 
अन्हु के कट कर लटके हुए मूंढे को आपने सही कर दिया तो 
फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की जाहिरी जिन्दगी 
में लशकरे इस्लाम के किसी एक सिपाही को भी जख्मी हो कर 
शहीद नहीं होना चाहिए था। 
तो इस ऐतराज का जवाब यह है कि इरशादे खुदावन्दी है 
यानी जब उनको मौत आएगी तो एक साअत (घड़ी) आगे पीछे 
नहीं होगी। (पा0: 44 रू0: 40) 
और इर॒शाद फरमाया यानी अल्लाह तआला किसी जान की 
मौत को हर्गिज़ मुअछ़खर (लेट) नहीं फुरमाएगा जब कि उसका 
वक्‍त आजाएगा। (पा0: 28 रू: 74) 

तो जब रहमते आलम सल्तलल्लाहु तआला अलैहि वसललम 
जानते हैं कि उस जख्मी की शहादत का वक़्त अभी नहीं आवा है 
तो आप उसके वररे में तसर्ूफ़ व इंड्लतियार फरमाते और जब 
जान लेते कि उसकी दुनियवी जिन्दगी खत्म हो गई है तो उसके 
बारे में आप कुछ न करते। ः 
रह है 
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(462 
उलल्‍लामा ख़तीब तबंरेजी का अकीदा 
( रजियल्लाडु अन्छु इन्तिकाल 7४0 डिए 3 

आप बयान फरमाते हैं कि“हजरत इब्मे उमर रजियल्लाहु 
तआला अन्हु से रवायत है उन्होंने फरमाया कि हम 
नवी-ए-अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ सफर 
कर रहे थे कि एक देहाती आया जब वह हुजूर सल्तल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम के करीब पहुंचा तो आपने उस्त से फरमाया क्या 
तू इस बात की गवाही देता है कि खुदा के सिवा कोई माबूद 
खुदा) नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआता अलैहि वसल्लम 
खुदा-ए-तआला के वन्दे और उसके रसूल हैं। देहाती ने कहा 
आपकी चातों पर मेरे सिवा और कौन गवाही देगा? हुजूर ने 
फरमाया कि बबूल का दरख्त गवाही देगा। यह फरमा कर आप ने 
उस दरख़्त को बुलाबा। आप वादी (घाटी) के किनारे थे। वह 
दरख्त ज़मीन को फाड़ता हुआ चला यहाँ तक कि आप के सामने 
खड़ा हो गया। हुजूर सल्तललाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे 
तीन वार (खुदा-ए-तआला के एक होने और अपनी रिसालत पर) 
गवाही तलब फरमाई उस दरख़्त ने तीनों वार गवाही दी कि 
हकीकृत में ऐसा ही है जैसा कि आपने फरमाया उसके वाद वह 

दरख्त अपनी जगह पर चला गया ।”(मिशकात शरीफ 54) 
हज़रत अल्लामा ख़तीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैहि 
इस हदीस शरीफ को लिख कर अपना यह अकीदा साबित कर 
दिया कि खुदा-ए-तंआला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम को तसर्खूफ व कुदरत का वह इख़्तियार बद्शा था कि 
आप दरख़्त को बुलाते तो वह जमीन. के सीने को चीरता हुआ 





हिफ्ज़ कीं। 


शमी जज, >कक मललअकन साली...“ शिमला मनी ज नकल लक का 
हुजूर की वारगाह में हाजिर होता और जिस बात की आप उस 
से गवाही तलब फरमाते वह उस बात की गवाही देता। 

रैक ४ 





अआल्लामा जब नस >> हक पुयूती का अकीदा 
( अलैडिरल्मा तर 977 ढि० ) 


आप का नाम अनुर्रहमान, लकृब जलालुद्दीन और कुन्नियत' 
(उपनाम) अबुल फज्ल है। पहली रजब 849 हि0 में शहरे सुयूत में 
पैदा हुए जो इलाक-ए-मिम्न में दरिया-ए-नील के पश्चिमी जानिव 
मौजूद है। आप पाँच साल सात माह के थे कि वाप के साए से 
महरूम हो गये। वसीयत के मुताबिक चन्द बुजुर्गों ने आपकी 
सरपरस्ती की जिन में शैख कमालुद्दीद इब्ने इलहाम हनफी थे। 
उन्होने आपकी तरफ पूरी तवज्जुह की तो आप ने आठ साल से 
कम उम्र में हिफ़्जे कुरआन से फारिग हो कर कई इल्मी कितावें 





इल्म हासिल करने के बाद 87 हि0 में फुतवा लिखने का 
काम शुरू किया और 872 हि0 से हदीस शरीफ के लिखने में 
मशगूल हुए और पढ़ाने की इजाज़त तो आप को 866 हि0 में 
मिल गई थी आपने खुद “हुस्नुलमुहाजरा” में लिखा है कि अल्लाह 
तआला ने मुझे तफंसीर, हदीस, फिक्ह, नहव, मआनी, बयान और 
ब॒दीअ्‌ सात उलूम में महारत व कमाल अता फ्रमाया था । आप 
अपने जमाने में इल्मे हदीस के सब से बड़े आलिस थे आय ने 
खुद फरमाया है कि मुझे दो लाख हदीसें याद हैं। अगर मुन्न को * 
इस से ज्यादा मिलती तो उनको भी याद करता। आपने कुल तीन 
सौ किताबें लिखी हैं जिन में तफ़ुसीर जलालैन का निस्फे अबल; 
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(पहला आधा) तफुसीरे इतकान, खसाइसे कुबरा और तारीखे 
खुलफा बहुत मशहुर हैं। 
चालीस साल की उम्र में आपने दर्स व तदरीस (शिक्षा-दीक्षा) 
.इफ्ता व कुज़ा और तमाम दुनियवी तअल्लुकात से अलग होकर 
गोशा नशीनी (तन्हाई) इज़्तियार करली और बड़ी तवज्जुह व लगन 
के साथ किताबें लिखने और इबादत व रियाज़त व नसीहत व 
हिदायत में मश्गूल हो गए। आपने 63 साल की उम्र पाई और एक 
मामूली से मर्ज हाथ के वर्म (सुजन) में मुब्लला होकर 977 हि0 में 
अलमुसूतमसिक बिल्लाह के जमाने में इन्तिकाल फरमाया। 
आप इरशाद फ्रमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह विन अब्बास 
रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि “हज़र मौत” के 
चन्द जमीनदार हुजूर सब्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम की खिदमते अकृदस में हाजिर हुए, जिन में अशअस 
विन कैस भी थे। उन लोगों ने कहा हमने एक बात दिल में छुपा 
रखी है बताइये वह क्या है? आपने फरमाया सुबहानल्लाह यह तो 
काहिन (नुजूमी) का काम है। और काहिन (ज्योतिश) का मकाम 
दोजख़ है। “तो उन लोगों ने कहा फिर हम किस तरह जानें आप 
अल्लाह के रसूल है? तो आपने एक मुट्ठी कंकरी ज़मीन से उठा 
कर फरमाया कि यह गवाही देंगी कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। 
चुनांचे हुजूर सल्तललाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुकृदूदस हाथ 
में कंकरियों ने तसवीह पढ़ी। यह सुनते ही उन लोगों ने कहा हम 
भी गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूत हैं।” 
(खसाइसे कुबरा जि0: 2 स0: 75) 
बहुत सी हदीसों से-साबित है कि हुजूर सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहु ._तआला अलैहि वसल्लम दिलों की कैफियात व हालात 
पर आगाह थे। लेकिन इस मौके पर जो फरमाया कि यह काहिन 





(ज्योतिशी) का काम है तो उस में मसलेहत यह थी कि ,जब हुजूर 
उनके दिल की बात बता देते तो हो सकता था वह कहते कि यह 
तो काहिन भी कर दिया करते हैं। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम ने इसकी बजाए कंकरियों से अपना 
कलेमा पढ़वा दिया। जो काहिन से मुम्किन नहीं था। 

और लिखते हैं कि हजरत अक्काशा बिन मुहसिन 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया-कि बद्र की लड़ाई में मेरी 
तलवार टूट गई ।“पस रसूलुल्लाह सललल्लाह तआला अलैहि 
वसल्लम ने मुझे एक लकड़ी दी तो वह सफेद लम्बी तलवार हो 
गई और मैं ने उस से छड़ाई की यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने 
मुश्रिकों को शिकस्त (मात) दी। वह तलवार हजरत अक्काशा 
रजियल्लाहु तआला अन्हु के पास उन के इन्तिकाल तक रही।” 

(बेहकी, इब्ने असाकिर, खसाइसे कुबरा जि0: 4 स0: 205) 

और लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रजियल्लाहु 
तअआला अन्हु की तलवार जंग उहद में टूट गईं ।““तो 
नवी-ए-अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको 
खुजूर की एक शाख (टेहनी) अता फरमाई जो उनके हाथ में 
तलवार बन गई 'बैहकी, खसाइसे कुबरा जि0: 4 स0: 27) 

और बयान फरमाते हैं। हजरत अबू उमरा अन्सारी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। उन्होंने फरमाया कि हम 
एक जंग में हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के हमराह थे तो एक रोज़ बहुत प्यासे हुए। हुजूर ने एक 
छागल मंगवा कर उसको अपने सामने रखा और थोड़ासा पानी 
डांल कर उस में कुल्ली की और जो कुछ अल्लाह ने चाहा” 
कलाम पढ़ा।“फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआाला अलैहि वसल्‍्लम ने 
अपनी छोटी उंगली उस में डाल दी। खुदा की कुसम मैं ने देखा 
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कि आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट पड़े फिर आपने लोगों 
को हुक्म दिया तो लोगों ने खुद पिया और अपने जावनरों को 
पिलाया और मश्कें और डोलचियाँ भर लीं। यह देख कर आप 
मुस्कुराए यहाँ तक कि आपके दाँत मुबारक ज़ाहिर होगए।” 
4 (अवूनईग, खूसाइसे कुबरा जि0: 2 रा0: 42) 
उंगलियां पाईं वह प्यारी प्यारी जिन से दरिया-ए-करम है जारी 
जोश पर आती है जब गमख़्वारी तिश्ने सैराव हुआ करते हैं 
बयान फरमाते हैं। हजरत अरवाज़ विन सारिया रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु से रवायत है उन्होंने फरमाया कि जंगे तवूक में एक 
रात हुजूर सल्तत्लाहु तआला अलैहि वसललम ने हज़रत विलाल 
रजियल्लाहु तआला 3न्‍्हु से फरमाया ऐ विलाल! क्या तुम्हारे पास 
कोई खाने की चीज़ हैं? उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर! आपके रब की 
कृसम। हमारे तोशा-दान खाली हो चुके हैं। रसूले अकरम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने फरमाया अच्छी तरह देखो 
और अपने तोशा-दान झाड़ो। सव ने अपने अपने तोशा-दान 
(खाने के वर्तन) झाड़े तो कुल सात खुजूरें मिलीं। आपने उनको 
एक दस्तरख़्वान पर रखा। फिर उन पर अपना मुकृदुदस (पवित्र) 
हाथ रखा और फ्रमाया विस्मिल्लाह खाओ। हम तीनों हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के हाथ मुबारक के नीचे से एक एक 








उठा कर खाने लगे। हज़रत विलाल फरमाते हैं कि मैं वाऐँ हाथ में. 


गुठलियां रखता जाता था, पेट भर खाने के वाद जब मैं ने उन को 
गिना तो वह 54 थीं। इसी तरह हमारे दोनों साथियों ने भी पेट 
भर खाया। जब हम लोग सैर हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसंललम ने अपना हाथ उठा लिया। वह सात खजूरें उसी 
तरह मौजूद थीं। 


सरकारे अकृदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
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(> 
फुरमाया। ऐ बिलांत! इन खुजूरों को संभाल कर रखो उनमें से 
कोई न खाएं. फिर काम आयेंगी। हज़रत बिताल फरमाते हैं कि. 
हम ने उन को नहीं खाया। फिर जब दूसरा दिन्न आया और खाने 
का वक्‍त हुआ तो आप ने उन्हीं सात खुजूरों को लाने. का हुक्म 
फरमाया। आप ने फिर इसी तरह उन पर अपना दस्ते मुबारक 
रखा और फरमाया विस्मिल्लाह खाओ! अब हम दस आदमी थे 
सव ने पेट भर खाया। फिर जब इडुजूर सल्लल्लाहु तंझाला अलैहि 
वसल्लम ने अपना हाथ मुवारक हटाया तो वदस्तूर सात खुजूरें 
मीजूद थीं। आपने फरमाया ऐ विलाल''अगर मुझे अल्लाढ तआला 
से शर्म न आती तो मदीना वापत्त जाने तक हम उन ही सात 
खुजूरों से खाते। फिर आपने वह खुजूरें एक लड़के को अता 
फारमादी वह उन्हें खाता हुआ चता गया।? 

(अबूनईग, एब्ने असाकिर, खसाइरो कुबरा जि०: 4 स0: 275) 
हज़रत अल्लामा जलालुददीन सुबरूती रहमतुल्लाहि तआला ने 
ऊपर जिक्र कि गईं हदीसों को खम्ताइसे कुबरा में लिख कर अपना 
यह अकीदा खुल्लम खुल्ला ज़ाहिर कर दिण कि हुजूर सब्यदे 
आल सल्लल्लाहु आला अलैहि एरल्लम को अल्लाह की जानिव 
से हर किस्म के तसर्रूफ़ात व इख्तियार. अता किए गए हैं। 
और देवबन्द के मौलाना मुहम्मद हनीफ गंगोही लिखते हैं कि 
हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 
खास खादिम मुहम्मद अली हवाक का बयान है कि एक रोज़ आप 
ने कैलूला (दोपहर का आराम) के वक्‍त फरमाया कि अगर तुम मेरे. 
मरने से पहले इस राज़ को फाश (जाहिर) न करो तो“आज अमन 
की नमाज मक्का मुअज्णमा में पढ़वादूँ, अर्ज़ किया ज़रूर। फरमाया 
आँखें बन्द कर लो और हाथ पकड़ कर तकरीबन सताइस कृदम, 


चल कर फरमाया आँखें खोल दो। देखा तो हम"'बाबे मुअल्लात"” 
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पर थे। हरम पहुंच कर तवाफु किया“जुमजम' पिया। फिर 
फरमायां कि इस से तंअज्ज़ुब मत करो कि हमारे लिए ज़मीन 
सिमट गई बल्कि ज़्यादा तअज्जुब इस का है कि मित्र के बहुत से 
मुजाविरीने हरम हमारे जानकार यहाँ मौजूद हैं मगर हमें न पहचान 
सके। फिर फरमाया चाहो तो साथ चलो वरना हाजियों के साथ आ 
जाना। अर्ज किया साथ ही चलूँगा ।“बाबे मुअल्लात“ तक गए. और 





फरमाया आँखें बन्द कर लो और मुझे सात कृदम दौड़ाया। आँखें . 


खोलीं तो हम मिश्न में थे। (अहवालुल गुसन्निफीन स० 46) 

इस वाकिए से हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 
रहमतुललाहि तआला अलैहि ने अपना यह अकीदा बे कर 
दिया कि चन्द घड़ी में एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँचने, वल्कि 


दूसरे को पहुँचाने की भी ताकृत खुदा-ए-तआला ने मुझे मरहमत | 


फरमाई। 
हरके इश्के मुस्तफा सामाने ओस्त 
वहरो वर दर गोश-ए-दामाने ओस्त 
है (डा0 इकबाल) 
ड़ फ 


अल्लामा शतनौफी का अकीदा 

( अलैडिरहमा वात 778 ढिए ) 
आप को अल्लामा शम्मुद्दीन जहबी ने अपनी किताब 
“तबकातुल मुक्रिईन” में और खातिमुल हुफ्फाज अल्लामा 
जलातुद्दीन सुयूती ने“हुसूनुल मुहाजरा फी अखवारि मित्र 
वलकूहिरा“ में बेनज़ीर इमाम कहा है। वह बयान फरमाते हैं।“मैं 





ने पहले जमाने के बुजुर्ग मशाइख को यह कहते हुए पाया कि 
शान कब मकनलकी शा कीकककीककक जब कक. 








चार बुजुर्ग ऐसे हैं जो मादरज़ाद (जनम से) अंधे और कोढ़ी को 
अच्छा करते हैं शैख़॒ अब्दुल कादिर जीलानी, शैख् बका बिन बतू, 
शैख्च अबू सअद कैलवी और शैख् अली बिन हैती। रजियल्लाहु 
तआला अन्हुम -अजमईन ।”्रहजतुल॒असरयर स०: 63) 

और बयान फरमाते हैं। मैं ने ऐसे चार मशाइख (औलिया) 
को देखा है जो अपनी कबरों में ऐसे तसर्रूफ़ व इख्तियार करते हैं 
जैसे जिन्दा करते हैं। “हज़रत शैख़ अब्दुलकादिर जीलानी, हजरत 
शैख़ मारूफ करख़ी “हज़रत शैस्र अकील मुन्जी” और हज़रत 
शैख हया विन कैस हरानी रजियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। 

(बहजतुल्लाह असरार स0: 63) 

और हजरत शैख् अली विन हैती अलैहि रहमतु वर्रिज़वांन 

के तआरूफ में बयान फरमाते हैं “आप उन चार बुजुर्गों में से एक 

हैं जिन को इराक के बुजुर्ग मशाइख् “बरअह” कहते थे इस वजह 

से कि वह हजरात मादरजाद अंधे और सफेद दाग वाले को अच्छा 

करते थे। और वह शैख “अब्दुलकादिर जीलानी,” शैख अली विन 

हैती, शैख़ बका बिन बतू, और शैख़ सअद कैलवी हैं रजियल्लाहु 
तआला अन्हुम |” 

“यह वह वात है जिसकी हम को अबुलफृतूह अब्दुलहमीद 
बिन मआली सरसरी ने ख़बर दी। उन्होंने कहा हम को शैख् अली 
बिन खब्बाज़ ने खबर दी। उन्होंने कहा मैं ने दो उमर कीमानी 
और बज़्जाज से सुना। वह दोनों कहते थे कि हमने पहले जमाने 
के मखसूस मशाइख- को पाया कि वह शैख ““अब्दुलकादिर' 
जीलानी”, “शैख़ अली बिन हैती, शैख वका बिन बतू” और शैख 
अबू सअद कैलवी (अलैहिरहमतु वर्रिजवान) को बरअह कहते थे। 
यानी यह मादरज़ाद सफेद दाग वाले को अच्छा करते थे।” - 

(बहजतुल असरार जमयमिम न पक नल लिन जक न नकल ५८८६-५2 // 276८2 ॥53) 
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है 


हजुरत अल्लामा शतनौफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने 
ऊपर गुजरी इवारतों व हवालों में अपना यह अंकीदा साफ लफ्ज़ों 
में बयान कर दिया. कि चार मशाइख़ मादरंजाद (जनम से) अंधे 
और. कोढ़ी को अच्छा कर दिया करते थे। साथ ही यह भी जाहिर 
कर दिया कि यह. सिर्फ मेरा अकीदा नहीं है बल्कि पहले जमाने के 
बुजुर्गों का भी यही अकीदा रहा।. और अपना यह अकीदा भी 
जाहिर कर दिया कि चार मशाइख़ अपनी कृत्रों में जिन्दों की तरह 

तसरूफ व हुकूमत करते हैं। 
हजरत अल्लामा शतनौफी रहमतुल्लाहे तआला अलैहि और 
वयान फरमाते हैं कि खबर दी हम को शैख सालिह अबू मुहम्मद 
अब्दुल जव्वार विन अहमद विन अली कृ्रशी मित्नी मुअद्‌दव ने 
उन्होंने. कहा खबर दी हम को शैख्र इमाम अवूर्रवीअ सुलैमान विन 
अहमद विन अली सादी मुक्री ने (जो इब्मे मुइज्ज-बिल से मशहूर 
हैं) कहा कि मैं ने शैख आरिफ अवुल अव्वास अहमद विन 
बरकात विन इसमाईल सादी मुक्री जो हजरत शैख़ अबू अम्र 
उप्तमान विन मरजूक रजियल्लाहु तआला अन्हु के खादिम थे। उन 
से सुना वह कहते थे कि एक मर्तवा में ने हजरत के साथ मुल्के 
शाम तक तजरीद के कृदम एर सफर किया। यानी. अल्लाह तआला 
के अलावह और कोई तीसरा हमारे साथ न था। तीन दिन गुजर 
गए कि मुझे कोई खाने पीने 'दः चीज न मिली। क्रीब था कि मैं 
ज़मीन  अ पड़ता। जब हजरत ने मुझे इस हाल में देखा तो 
रेत के टीले पर चढ़ कर दोनों हाथों से रेत भर ली। यानी मुझ 
| को भुना हुआ सत्तू जिस में श्कर पड़ी हुईं थी दिया मैं ने उसको 
दिशा शकआ३ मा है गया। फिर टीले पर एक हाथ 
। (पानी का सोता) निकल आया 


जो कि दुनिया >> "रो से बेहतर था। मैं ने उस से पानी चश्मों से बेहतर था। मैं ने उस से पानी 





(552 535. 





अतााएय तततततचततणडचणि चकित ता 








पिया यहाँ तक कि सैराव हो गया। (बहजतुलअसरार स0: 475) 

हजरत अल्लामा शतनौफी रहतुललाह अलैहि और व॒यान 
फरमाते हैं कि खबर दी हम को अबू मुहम्मद मालिक विने शैख्र 
अबुल फृतह मुन्जी ने। उन्होंने कहा खबर दी हम को शैख्र आरिफ 
फुकीह फाजिल अबुल फरह उबैद बिन मुनीअ्‌ बिन कामिल 
असअसी मुकरी ने उन्होंने कहा खबर दी हम को शैख आरिफ़ 
अबू यहया जकरिया विन शैख अबू जकरिया यहंया विन शैख 
बुजुर्ग अबू हफ़्स उमर विन यहया मशहूर हदीदी ने। उन्होंने कहा 
कि मैं ने अपने वाप से सुना। वह कहते थे कि मैं ने शैख आरिफ 
होशयार अबूस्सना अहमद विन अब्दुल हमीद सन्‍्जारी ज़रई से 
'सुना। वह कहते थे कि एक साल मैंने शैख सुवैद रजियल्लाहु 
तआला अन्हु के साथ कृदम तजरीद (सिर्फ खुदा के सहारे) पर 
हज किया। 

जव हम एक जंगल में पहुंचे तो पानी हमारे पास खत्म हो 
गया और हम को सख्त प्यास लगी यहाँ तक कि हम मरने के 
कुरीव हो गए। हज़रत ने रास्ते से थोड़ा हट कर दो रकअत 
नमाज पढ़ी और मैं आप के साथ था। वहाँ एक पत्थर था जिस 
पर आप ने अपना हाथ मारा तो उस में से एक निहायत मीठा 
चश्मा (पानी का सोता) फूट पड़ा हम ने खूब पानी पिया यहाँ तक 
कि सैर हो गए। और हजरत ने अपने हाथ से एक चुल्लू भर कर 
मुझे पिलाया तो मैं ने पानी और सत्तू पिया। फिर एक चुल्लू भरा 
और पिया। फिर उस पर अपना हाथ फेरा तो वह पहले की तरह 
सख्त पत्थर वन गया जिस पर तरी का कुछ नाम व निशान न 
था। यानी फिर मुझे सात रोज वक खाने पीने की जरूरत पेश नहीं 
आई। (हजतुलअसरार स0: ॥7») 

255 अल्लामा शतनौफी रहमतुल्लाहे अलैहि और जिक्र 
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करते हैं कि ख़बर दी हम को हमारे शैख़ नजीबुद्दीन अबुल फरह 
अब्दुल लतीफ बिन शैख् नंजमुद्दीन अब्दुल मुनइम बिन अली बिन 
सैकल हरानी ने। उन्होंने कहा कि मैं ने अपने बाप रहमतुल्लाहे 
तआला अलैहि से सुना वह कहते कि हजरत शैख्र हयातू हरानी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने एक साल हज किया। जब एक 
मन्जिल पर सब काफला उतरा तो हजरत और उनके साथी एक 
बबूल के दरख़्त के नीचे बैठे। उनके ख़ादिम ने अर्ज किया ऐ मेरे 
सरदार! मैं ताज़ा खुजूर खाना चाहता हूँ। आप ने फुरमाया“इस 
दरख्त को हिला। उसने अर्ज किया ऐ मेरे सरंदार! यह तो बवूल 
का दरख्त है। आपने फरमांया उसी को हिला। जब उस ने हिलाया 
तो उस पर से ताज़ा खुजूरें गिरीं और उनको सब ने खाया यहाँ 
तक कि वह सैर हो गये। और फिर वहाँ से चल दिए। 
ह (बहजतुलअप्तरार .स0: 82) 
और बयान फरमाते हैं कि खबर दी हम को शैख 
अबूलमआली अब्दुल रहीम विन मुज़फ्फर बिन मुहज़्जब क्रशी ने 
उन्होंने कहा कि मैं ने अपने बाप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से 
सुना जो हजरत शैख अली विन इदरीस रजियल्लाहु तआला अन्हु 
के मुरीदों में से थे। उन्होंने बयान किया कि हमारे इलाके में एक 
ऐसा हाकिम आया जिस .ने हम लोगों पर वहुत जुल्म और 
ज़्यादती की। मैं हजरत शैख्ध अली बिन इदरीस रजियल्लाहु 
तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके पास याकूबा 
के मकाम पर ठहरा रहा मगर उनके रोअब व दबदवा और हैबत 
की वहज से हाकिम के वारे में उन से कुछ अर्ज न' कर सका। 
फिर जब चौथी रात हुई और हजरत मगरिव की नमाज पढ़ कर 
बैठे और तमाम मुरीदों ने आपः को चारों तरफ से घेर लिया तो 








478, 
कि यह मुझे देदे। 


उसने आप को दे दिया। फिर शैस्र ने तीर को कमान के 
जिगर पर रख कर मुझे फ्रमाया क्‍या मैं तीर चला दूँ? मैं ने 
अर्ज किया .ऐ मेरे सरदार! अगर आप चाहें चलादें। आपने तीर 
और कमान को ज़मीन पर रख दिया। बुछ देर के बाद उन्हें फिर 
उठा कर फ्रमाया क्‍या मैं तीर चला दूँ?. मैं ने कहा ऐ मेरे 
सरदार! अगर आप चाहें तो चलादें। दूसरी मर्तवा फिर आपने 
उन्हें जमीन पर रख दिया तीसरी बार फिर उन्हें उठा कर 
फरमाया क्या में तीर चला दूँ? मैंने अर्ज किया ऐ मेरे सरदार! 
जैसी आप की मर्जी हो। 

तव आप ने तीर फेंका तो वह एक दरख्त में लगा जो आप 
के सामने था। आप में और उस दरख्त में चार पाँच गज का 
फासला था। आप ने फरमाया कि मैं ने तीर चला दिया और उस 
जालिम हाकिम की गर्दन पर लगा तो हम ने और तमाम हाज्रीन 
ने नार-ए-तकवीर लगाया। और तीरो कमान के मालिक ने खड़े हो 
कर उन को ले लिया। जब सुबह हुई तो हम को खबर मिली. कि 
हाकिम अपने मकान में मग़रिब के बाद घर की छत पर लेटा हुआ 
था कि उसको एक गैबी तीर पहुंचा जो न मालूम कहाँ से आया 
हुआ था उस की गर्वन में लगा जिस से वह जिबह हो कर मर 
गया। (बहजतुल असरार स0: 230) 

हजरत अल्लामा शतनौफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने पेश 
किये गए वाकेआत को लिख कर अपना यह अकीदा साबित 
करदिया कि खुदा-ए-तआला ने औलिया-ए-किराम को कायनात में 





तसर्खूफ़ व हुकूमत का इख़्तियार अता फरमाया है। 


हज है 
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शैख्‌ अच्चुलहक्‌ देहलवी का अकीदा 
( शजियल्लएु अन्छु; विद्यालल 7052 ढिए ) 





आप का नाम अब्दुल हक, वातिदे गिरामी (पिता) का नाम 
सैफुद्दीन विन सअदुल्लाह तुर्क़ देहलवी बुख़ारी। अवुलमज्द कुन्नियत 
(उपनाम) थी। आप के आबा व अजदाद ([पूर्वज) बुख़ारा के रहने 
वाले थे जो दिल्ती में आकर आबाद हुए। आप माहे मुहर्रम 958 
हि0 में पैदा हुए। अपने वालिद से दो तीन महीने में पूरा' कुरआन 
मजीद पढ़ लिया और एक माह की कुलील मुद्दत में लिखना सीख 
लिया। इस के बाद मीज़ान 'याद की। गुलिस्ताँ, बोसतों, दीवाने 
हाफिज, और मिस्वाह व काफिया भी अपने वालिद से पढ़ी, बारह 
साल की उम्र में शरहे शमसिया व शरहे अकाइद और पत्रह साल 
की उम्र में मुख्तसर व मुतव्वल पढ़ी। और इब्तिदाई ज़माने ही में 
एक साल कुछ महीने में कुरआन मजीद हिफ्ज कर लिया। सात 
आठ साल तक फुकहा-ए-मावराउन्नहर के दर्स (क्लास) में रहे 
जिन्हों ने रूख़सत होते वक्त आप से यह कहा कि हम ने तुम से 
फायदा उठाया तुम पर हमारा कोई एहसान नहीं। 

वाईस साल की उम्र में तहसीले इल्म से फारिग हो कर 
मसनदे तदरीस (अध्यापक पद) पर जलवा अफरोज हुए मगर फिर 
उम्र के अड़तीसवीं साल में मक्का मुअज्जमा चले गए वहाँ के 
मुहद्दिसीन से चुखारी और मुस्लिम का दर्स लिया। माहे रमज़ान 
996 हिए0 में हजरत शैख अब्दुल वहाव मुत्तकी अलैहिर्रहमतु 
वरिज़वान की खिदमत में हाजिर हुए और मिशकात शरीफ पढ़ना 
शुरू कियो। दर्मियान में तकरीबन तीन माह मदीना तप्यवा सरकार 
अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वस्तल्लम की वारगाह में हाजिर 
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रहे। फिर मक्का मुअज़्जमा वापस आकर. हजरत शेख अब्दुलवहाव * 
से मिशकात शरीफ का इल्म मुकम्मल किया। हकीकृत में हदीस, 
तसब्वुफ, और फिकृह की आला (उच्च) तालीम आपने उसी 
वरगुजीदा हस्ती से हासिल की आपकी जात पर हिन्दस्तान को 
फ्ड़र है कि मक्का मुअज्जमा से 999 हि0 में वापस आकर सब 
से पहले इल्मे हदीस से हिन्दुस्तान को आपही ने मुनव्वर किया है 
और अपनी किताबों से इल्मे हदीस को इस मुल्क के हर गोश्े में 
पहुंचा दिया। आपकी कुल कितावें साठ हैं जिन में“लमआत शरह 
मिशकात अरबी, अशअतुल्लमआत शरह मिश्कातः फारसी, 
मदारिजुन्नवूवत, शरहे सफ्रुस्सआदत, शरहे फूतूहुलग ब, 
जजवुल्कुलूब, अखबारूल अखयार, जुबदतुलआसार और मासवत 
विस्सुन्नत वगैरा बहुत ज़्यादह मशहूर व मकबूल हैं ।” 

सरकारे अकृदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 
चारगाह में आप को बहुत मकबूलियत हासिल हुई कि हुजूर ने चार 
वार आपको ख़्वाब में अपने जमाले जहाँ आरा के दीदार से 
मुशर्रफ फरमाया। 052 हि0 में आप का विसाल हुआ। शहरे 
दिल्‍ली के मशहूर मुहल्ला मेहरौली शरीफ में हौज्े शम्सी के करीब 
आप का मज़ारे मुवारक है। आज जिस की वीरानी देख कर 
मुहब्बत वाले का दिल खून का आँसू बहाता है कि अवाम तो 
अवाम उलमा-ए-अहले सुन्नत तो हजरत कृतुब साहिब के यहाँ तो 
वड़े शीक से जाते हैं मगर उसी महल्ले में हज़रत शैख के आस्ताने 
पर हाज़िरी नहीं देते जब कि उनके एहसानात से वह कभी आजाद 
नहीं हो सकते। 

हजरत शैख देहलवी हुजूर सब्यदे आलम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्तम के बारे में अपना अकीदा बयान करते हुए 


फरमाते हैं !“हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को खज़ानों 
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की कुन्जियाँ दी गई और खजाने उनके सुपुर्द कर दिए गए। उत्त 
का जाहिर तो यह है कि शाहाने फारस व रूम के सारे ख़ज़ाने 
सहाबा के हाथ में आए। और बातिन यह है कि अजनास आलम 
के ख़ज़ाने मुराद हैं कि सब के रिज़्क हाथ मुबारक कुदरत व 
इख्तियार में दे दिए गए और उन्हें जाहिर व बातिन सब की 
तरिवयत व परवरिश की ताकृत हासिल थी।” 
(मुकद्दगा अशअतुल्लमआत उर्दू रा0: 406) 

मिशकात शरीफ स0: 84 पर मुस्लिम शरीफ की एक हदीस 
है जो हज़रत रवीआ बिन कअब असलमी रजियल्लाहु तआला 
अन्हु से रवायत है। उन्हों ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने मुझ से फुरमाया “सल”* यानी मांग, 
तो मैंने अर्ज किया, मैं जन्नत में हुजूर की रिफाकृत (संगति) 
चाहता हूँ। फरमाया कुछ और? मैं ने अर्ज़ किया मेरी मुराद तो 
बस यही है। उस हदीस शरीफ की शरह करते हुए हजरत शैख़ 
बयान फ्रमाते हैं।'मांग सवाल को मुतलक फ्रमाने किसी ख़ास 
चीज़ से मुकृब्यद न फ्रमाने से मालूम होता है कि सारा मआमला 
हुनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुकृदृदस हाथों में है 
जो कुछ चाहें जिस के लिये चाहें अपने रव के हुक्‍्म से अता 
फरमादें। इस लिए कि दुनिया की खुश्हाली आप ही की सखावत से 
है और लौह व कुलम आप के उलूम का एक हिस्सा है। अगर 
दुनिया व आख़िरत की, भलाई चाहते हो तो. उनकी वारगाह में 
हाजिर हो और जो चाहो मांग लो।” 

(अशअतुल्लमआत जि0: 4 रा0: 396) 

और हुजूर सय्यदे आलम सल्लंल्लाहु तआलां अलैहि 

वसल्लम के इख्तियारे कुल्ली के मुतअल्लिक साफ़ लफ्ज़ों में बयान 


फरमाते हैं।'जिन्नो इन्स के तमाम मुल्क व हुकूमत और सारे जहाँ 
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जुदा वन्‍्द कुहूस की अता से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 
कुदरत व तसर्खुफ में हैं।” (पुकदमा अशअतुल्लमजात उर्दू जि0 4 स0: 07) 

और हजरत शैख्र बुजुर्गों के तसर्खफ व ताकृत के बारे में 
तहरीर फरमाते हैं ।“हजरत शैख अली विन हैती रजियल्लाहु 
तआला अन्हु उन चार मशाइख्र में से हैं जिन्हें मशाइखे इराक 
शिफा कहते थे। इस _लिए कि वह मादरजाद अंधे और वर्स 
(सफेद दाग) 'के मरीज को अच्छा कर देते थे। हजरत अब्दुल 
कादिर जीलानी, हजरत शैखु अली विन हैती, हज़रत शैख़ बका' 
बिन बतू और हजरत शैख अबू सअद कैलवी। रजियल्लाहु तआला 
अन्हुम ।? (जुबदतुलअसरार स0: 9) | 

कि और औलिया अल्लाह के विस्ताल (इन्तिकाल) के बाद 

लैफ व हुकूमत करने के मुतअल्लिक फरमाते हैं कि/हजरत 
शैख़ करशी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं ने चार 
ऐसे मशाइख्र बुजुर्गों को देखा जो अपनी करों में ज़िन्दों की तरह 
तसर्रूफ. व हुकूमत करते हैं हज़रत शैख् अब्दुलकादिर जीलानी, 
हजरत शैख़ मारूफ़ करखी, हजरत. शैख्ध अकील मुन्जी हयात विन 
कैस हरानी। रजियल्लाहु तआला अनहुम।” (जुबदतुलअसरार स0: ७) 

और उसी के मिस्ल आपने अशअतुल्तमआत जि0: 4 स0: 
775 में भी बयान फुरमाया है। 

हजुरत शैख्‌ अब्दुल हक्‌ मुहद्विस देहलवी बुखारी 
अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान ऊपर ज़िक्र किए गए वाकेआत से अपना 
यह अकीदा साफ कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने तमाम आलम 
को हुजूर सल्तल्लाहु तआला अलैहि वसल्लंम के तसर्खूफ़ व कब्जे 
में कर दिया है और औलिया अल्लाह भी अपनी जाहिरी गिंदगी 


और विसाल के बाद दोनों हालतों में तसर्खफ व हुकूमत करते हैं। 
कक औ 
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शाह बलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलची का अकीदा 
( छहमतुल्लाहे अलैडि; विसालः 7776 ढि० ) 
आप लिखते है कि हजरत खलीफा अबुल कासिम 
अकवराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सफ्रे हज में जहाज के 
अपने साथियों को मकामात और करामाते औलिया सुनाया करते 
थे। चुनाँचे एक दफा औलिया के पानी पर चलने और दूर दराज़ 
मकामात को आनन फानन तै करने की वात चल पड़ी तो जहाज 
के कप्तान ने उन करामात से इनकार कर दिया। और कहने लगा 
कि ऐसे झूट के किस्से बहुत सुनने में आते हैं जिन की कोई 
हकीकृत नहीं होती। यह सुन कर आप की गैरते ईमानी जाग उठी 
और समन्दर में छलांग लगा दी। 
यह देख कर लोगों ने कप्तान को मलामत की और वह 
खुद भी इस बात पर नादिम हुआ कि मेरे झगड़ने की वहज से 
फकीर हलाक हुआ। और खलीफा के साथी भी हज़रत की जुदाई 
के तसब्युर से ग्मगीन होने लगे। ठीक उसी वक्‍त हजरत खलीफा 
ने वुलन्द आवाज से कहा कि रन्‍्जीदा न हों मैं खैरो आफियत से 
पानी के ऊपर चल रहा हूँ। यह सुन कर तमाम एहले जहाज और 
कप्तान ने आइन्दा फकीरों के साथ गुस्ताख्वी करने से तौवा की 
और हलकुए तियाजमन्दाँ में शामिल हो गए। उनके रूजूअ्‌ व तीबां 
के वाद हज़रत खलीफा सही और सालिम जहाज पर चढ़ आए। 
(अन्फासुल आरिफीन रा0: 77) 
और लिखते हैं कि रहमतुल्लाह कफुश दोज़ ने बयान किया 
कि एक मौके पर हज़रत शैख अवूर्रज़ा मुहम्मद रहमतुल्लाहे तआला 
अलैहि मस्जिद में वैठे हुए थे और उन के सामने एक दरख़्त के 
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नीचे खड़ा था कि आप की खिदमत में- एक शख्स ने कहा कि 
हज़रत वायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहे तआला अलैहि वाज औकात 
किसी की तरफ निगाह उठा कर देखते थे तो ताकृते जज़्ब, और 
शेख की निगाह की गर्मी से उस की जान निकल जाती थी। आज 


' कल हम बुजुर्ग, मशाइख़ का शोर सुनते हैं मगर किसी की ताकत 


में यह तासीर नहीं देखी। यह सुन कर हजरत शैख़ ने जोश में 
फरमाया कि वायजीद रूहें तो निकाल लेते थे मगर जिस्म में वापस 
नहीं लौटाते थे। और रसूलुल्लाह संल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने मेरे दिल को अपने कल्वे पाक के ज़ेरे साया ऐसी 
तरवियत व परवरिश और वह ताकृत अता फरमाई है. कि जब 
चाहूँ किप्ती की रूह खींच लूँ और जब चाहूँ उसे वापस लौटा दूँ। 

ठीक उस्ती वक्‍त शैख् ने मुझ पर नज़र फरके मेरी रूह खींच 
ली और मैं जमीन पर गिर कर मर गया और मुझे उस दुनिया का 
कोई शुऊर (होश) नहीं रहा सिवाए उस के कि मैं ने अपने आप 
को एक बहुत वड़े दरिया में डूबा हुआ पाया। आपने ऐतराज करने 
वाले की तरफ मुतवज्जह हो कर फरमाया कि उसे देखो मुर्दा है या 
जिन्दा? उस ने सोच कुर कहा कि मुर्दा है। फरमाया अगर तू चाहे 
तो उसे मुर्दा छोड़ दूँ और अगर पसन्द करे तो उसे जिन्दा कर दूँ। 
कहने लगा अगर जिन्दा हो जाए तो यह इन्तिहाई मेहरवानी होगी। 
आपने मुझ पर दोवारा तवज्जह डाली तो मैं जिन्दा हो कर उठ 
खड़ा हुआ। तमाम हाजिरीने मज्लिस हज़रत शैख़ की कुब्बते हाल 
से चहुत हैरान हुए। (अन्फारुलआरिफीन स0: 207) 

और बयान फरमाते हैं कि एक वार सय्यद बुरहान बुख्ारी 
कौलेन्ज के दर्द में मुब्तला हो गए और सख्त बेचैनी मणुस करने 
लगे। हज़रत शैख़ मुहम्मद रहमतुललाहि तआला अलैहि से अर्ज 
किथा गया तो आप उनके घर तशरीफू ले गए और उन के सरहाने 
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० आस सा न 
बैठ कर उनके मर्ज को इस तरह खींच लिया कि उन्हें फौरन 


शिफा-ए-कामिला हो गई अलबत्ता कभी-कभी कोलेन्ज का यह दर्द 


हजरत शैख को हो जाता था। (अन्फासुलआरिफीन स0 367) 

और बयान फरमाते हैं कि हजरत शैख अहमद नखली 
रहमतुललाहे तआला अलैहि के फरजन्द हज़रत शैख अब्दुर्रहमान 
नखली वयान करते हैं कि उन के दादा के यहाँ औलादे नरीना 
(लड़के) जिन्दा नहीं रहती थी जिस की वजह से वह परेशान रहते 
थे। जब शैख अहमद पैदा हुए तो उनके लिए औलिया अल्लाह से 
दुआ की दरख़्वास्त की और उन से फरियाद व रूहानी तवज्जुह 
के तालिब हुए। वह हर जुमे के दिन शैख्व अहमद नख़ली को 
हज़रत शैख़ ताज सनन्‍्मली रहमतुल्लाहे तआला अलैहि की ख़िदमत 
में भेजते थे। एक रोज इत्तिफाक से शैख ताज सनन्‍्भली ने थोड़ा 
गौर के बाद शैख॒ अहमद को लाने वाले ख़ादिम के जरीए कहला 
भेजा कि यह वच्चा आपकी तरह का नहीं। वल्कि आप से बढ़ 
कर साहिबे फुज़्ल (बुजुर्ग) और सआदतमन्द (नेक) है। यह अलग 
बात है कि उस की उम्र कम है। 

जव ख़ादिम अपने मालिक के पास पहुंचा और उन्हें शैख़ 
ताज सन्‍्मली का पैगाम सुनाया तो उन्हों ने यह कह कर उसे 
फोरन वापस भेजा कि मेरी तरफ से हज़रत शेख ताज संभली की 
ख़िदमत में अर्ज करो कि ऐ मेरे आका! मैं ने अपनी उम्र इस 
बच्चे को दे दी है और इस वारे में आप से सिफारिश का 
तलवगार हूँ, जब हजरत शैख ने यह पैगाम सुना तो फौरन 
तवज्जुह की और चन्द मिनट के बाद उस ख़ादिम से कहा अपने 
मालिक से कह दो कि उनका मुद्दआ पूरा हो गया है और अपनी 
तरफ से उन्हें (यानी शैख़् अहमद नखली के वालिद- को) तीन माह 


की मुहलत सफ्रे आखिरत की तैयारी के लिए अता की। चुनाँचे . 
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(652. 
शैस्ध अहमद नखली के वालिद उसी मुद्दत में इस दुनिया से 
रूख़सत हो गए और शैख्ध अहमद नखली ने नब्वे साल की उम्र 


. पाई। (अन्फासुल आरिफीन स0: 393) 


ऊपर जिक्र किए गए वाकिआत को हज़रत शाह वलियुल्लाह 
साहिब मुहद्विसे देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने जिक्र 
फरमाकर अपना यह अकौदा बिलकुल साफ कर दिया कि 
खुदा-ए-तआला ने औलिया अल्लाह को कायनाते आलम में 
तसर्रूफ (अमल-दखल) करने की बे पनाह ताकृत अता फ्रमाई है 
यहाँ तक कि वह एक»निगाह से जिन्दा से मुर्दा और मुर्दा से 
जिन्दा कर देने का इख्तियार रखते हैं और लोगों की ऊमरें घटाने 
बढ़ाने पर भी कादिर होते हैं। अगर हज़रत शाह साहिब का ऐसा 
अकीदा न होता तो वह इन वाकिआत को अपनी किताब में हर्गिज 
न लिखते। 

बल्कि आप औतिया अल्लाह के तसर्रूफ़ात (इख़्तियार) को 
बयाने करते हुए अपना-अकीदा साफ लफ्ज़ों में लिखते हैं किऔर 
नक्शबन्दियों के लिए अजाइवे तसर्खूफात में हिम्मत बाँधना किसी 
मुराद पर बस होती है। वह मुराद हिम्मत के मुवाफिक और तालिब 
में तासीर करना और बीमारी को मरीज से दफा करना। और 
आसी (गुनहगार) पर तौबा का इजाफा करना। और लोगों के दिलों 
में तसर्रफ़ात करना ताकि वह महबूब और मुअज्जम हो जाएं या 
उनके ख़्यालात में तसर्रूुफ़ करना ताकि उन में वाकिआते अजीमा 
मुतमस्सिल हों, आगाह हो जाना अहलुल्लाह की निस्बत पर जिन्दा . 
हों या एहले कुबूर और लोगों के ख़तराते कुल्बी (दिली) पर जो 


उनके सीनों में खलजान कर रहा है उस पर मुत्तला (बाखबर) - 


होना और आइन्दा वाकेअ्‌ होने वाले का मकशूफ (जाहिर) होना।' 
और बलाए नाजिल (आने वाली बला) को दफअ (दूर) कर देना। 
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ओर सिवाए उन. के और भी तसर्खूफात (इम़््तियार) हैं। और हम 
तुझ को ऐ किताब के देखने वाले! उन में से वाज तसर्रूफ़ात पर 
आगाह करते हैं नमूने के तरीके पर।” 


(शिफाउलअलील ग़रजमा अलकौलुलजगील) 
और लिखते है। वालिद माजिद ने फरमाया कि अकवराबाद 
में मिर्जा मुहम्मद जाहिंद से तालीम के दौरान एक दफा सबक से 
वापसी पर एक लम्बी गली से गुजर हुआ। उस वक्‍त मैं खूब जीक 
में हज़रत शैख॒ सादी शिराजी के यह अशआर गुनगुना रहा था। 
_तर्जमाः .“महबूव की याद के अलावह जो कुछ तू करे उम्र बेकार 
है। इश्क के राज़ के सिवा तू जो$कुछ पढ़े सब वातिल (ख़राब) है। 
ऐ सअदी! ऐस्तर नक्श जो हक के अलावह हो उस से दिल की 
तख़्ती धो डाल। जो इल्म कि राहे हक न दिखाए जेहालत है।” 
वालिद माजिद ने फरमाया इत्तिफाक्‌ की वात चौथा मिसरा 
* (पंकती) मेरे ज़हन से उतर गया। हर चन्द जहन पर जोर दिया 
लेकिन याद न आया। उस तार के टूटनें से मेरे दिल में सख्त 
परेशानी और वे ज़ौकी की कैफियत पैदा हुई कि अचानक एक 
फकीर मनुश्य, खूबसूरत चेहरा, लम्बी जुल्फ वाला बूँढ़ा मर्द 
नमूदार हुआ और उसने मुझे बताया। 
“इल्मे कि रहे हक ने नुमायद जेहालतस्त” 
मैं ने कहा जजाकल्लाहु खैरलजज़ा। आपने मुझे कितनी 
परेशानी से नजात दिलाई है। और मैंने उनकी ख़िदमत में कुछ 
पान पेश किए। उन्हों ने मुसकुराते हुए फूरमाया। यह भूला मिसरा 
याद दिलाने की मज़दूरी है? मैं ने अर्ज़ किया नहीं। यह तो बतौरे 
हर्दिया और शुक्रिया पेश कर रहा हूँ। उस पर उन्हों ने फ्रमाया 
यु पान इस्तिमाल नहीं किया करता। मैं ने अर्ज़ किया पान के 
इंस्तिमाल में कोई शरई पावन्दी है या तरीकृत (तसब्बुफ) वी 


(572 
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रुकावट? अगर कोई ऐसी वात है तो. मुझे बताइए ताकि मैं भी 
इस से परहेज करूँ उन्हों ने फ्रमाया.ऐसी कोई बात नहीं। 
अलवत्ता मैं पान खाया नहीं करता। फिर फरमाने लगे मुझे जल्दी 
जाना चाहिए मैं ने कहा मैं भी जल्दी चलूंगा। उन्होंने फरमाया मैं 
बहुत जल्द जाना चाहता हूँ, यह कह कर उन्होंने कृदम. उठाया 
और गली के आख़िर में रखा। मैं ने जान लिया कि किप्ती अल्लाह 
वाले की रूहे मुबारक इन्सानी शक्ल में जलवागर है। में ने आवाज़ 
दी अपने नाम से तो बाख़वर करते धाकि मैं फातिहा तो पढ़ लिया 
करूँ। फरमाया फकीर को सअदी कहते हैं। 
(अन्फासुलआरिफीन स0: 2) 

हजरत शाह वतियुल्लाह साहब मुहद्विसे देहलवी रहमतुल्लाहि 

तआला अलैह ने इस वाकिए को लिख कर अपना यह अकीदा 
साबित किया कि अल्लाह वाले बादे विसाल (इन्तिकाल) भी तसर्सफ 
(इख्तियार) की वह ताकृत रखते हैं कि इन्सानी शक्ल में दूर दराज 
मकामात पर भी पहुंच कर लोगों की मदद करते हैं और उन को 
परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं। 

रकम 


अल्लामा निषहांनी का अकीदा 
( अलैडिर्डमा। इनिएकाल 7550 ढि0*) 


आप म़िक्र फ्रमाते हैं कि हजरत सुफियान सोरी रहमतुल्लाहि 
तआला“अलैहि फ्रमाते है कि मैं और हजरत शैबान राई 
अलैहिर्रहमतु वरिज़वान सफरे हज के लिए निकले रास्ते में एक 
# आपका मुख्तसर तआरूफ्‌ इसी फिताब के हाजिर व नाजिर के 
बयान में मुलाहज़ा 'हो। अनवार अहमद कादरी 
का ननकान-ननम कम नक न न नम अन 5 
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जगह एक शेर हमारे सामने आगया। मैं ने हजरत शैबान से कहा 
देखिए यह कुत्ता हमारे रास्ते में हाइल (आड़) हो गया है। फ्रमाने 
लगे सुफियान खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। शेर ने हज़रत के 
अलफाज सुने तो दुम हिलाने लगा जिस तरह पालतू कुत्ता दुम 
हिलाता है। हज़रत शैबान उस की तरफ मुतवज्जह हुए और उस 
के कान पकड़ कर मरोड़े। मैं ने कहा यह तो शोहरत तलब करना 
हुई। फरमाने लगे सोरी! इस में कौन सी शोहरत तलबी है। मैं तो 
शोहरत को पसन्द नहीं करता। अगर मुजे शुहरत पसन्द होती तो 
मैं मक्का शरीफ तक अपना सामान इस की पुश्त पर लाद कर ले 
जाता [जामेए करामाते औलिया स0: 474) 

और इरशाद फ्रमाते हैं कि कुछ लोग हज़रत मुहम्मद बिन 
अहमद हम्दविया रहमतुललाहि तआला अलैह के मेहमान हुए आप 
उन के पास ख़ातिर व मदारात के लिए मैदा की रोटियाँ और भुना 
हुआ गोश्त लाए। वह लोग कुहने लगे यह तो हमारा खाना नहीं 
है। आपने पूछा आप लोगों का खाना क्या है? कहने लगे बस 
सब्जी ही है। आपने उन्हें सब्जी पेश करदी और खुद गोश्त 
तनावुल फुरमाबा। वह लोग रात भर इबादत में मसरूफ रहे और 
हजरत पूरी रात पीठ के बल सोते रहे। सुवह की नमाज़ उनके 
साथ पढ़ी। फिर फुरमाया हजरात! आइए ज़रा सैर व तफुरीह कर 


आएं। सब एक तालाव पर पहुंचे। आपने अपनी चादर पानी पर 


विछाई और उस पर खड़े होकरं नमाज़ पढ़ी। नमाज से फारिग 

होकर चादर उठाई, उसे पानी नहीं लगा था। फिर फ्रमाया यह तो 
गोश्त का अमल है बताइए सब्जी का अमल कहाँ तक है। 

(जामेए करामाते औलिया स0: 48/) 

और लिखते हैं कि एक औरत अपने' बच्चे को ले कर 

समन्दर की तरफ गई हव्शी कश्ती में सवार हो कर वहां आएं, 


(छ) 


बच्चे को पकड़ कर अपनी कश्ती में बैठाया और समन्दर में 


-कश्ती ले कर चल दिये। हजरत: शैख्र मुहम्मद बिन यूसुफ बवारकी 


रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अपने इबादतखानें से बाहर तशरीफ 
ला रहे थे कि वह औरत आप के दामन से चिपट गई और कहनेः 
लगी हव्शी लड़का लेकर चलते बने हैं और अब वह उस कश्ती 
में हैं। हज़रत शैख् रहमतुल्लाहि तआला अलैहि समन्दर की तरफ 
बढ़े | और फ्रमाया ऐ हवा! थम जा, अल्लाह तआला की. कुदरत 
से हवा रूक गई। फिर आपने कश्ती वालों को पूकारा कि बच्चा 
उसकी माँ को दे दो। लेकिन वह न माने और आगे बढ़ते रहे। 
आपने फरमाया ऐ कश्ती ठहर जा। कश्ती खड़ी हो गई। आप 
पानी पर चल कर गए और बच्चे को कश्ती से ले कर माँ के पास 
पहुंचा दिया। (जामेए करामाते औलिया स0: 485) 

और जिक्र फरमाते हैं कि वादशाह जाहिर के पास औलिया 
के दुश्मन गिरोह के कुछ लोग हजरत शैख़ मिसकार रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि के खिलाफ शिकायतें कीं, वादशाह ने वतौरे मज़ाक 
आप के पास अपने हाथ से दो वर्तन श्राव से भर कर हदिया 
भेजे। हज़रत शैख़ ने वर्तन देख कर अहलन व सहलन (ख़ुशी 
ख़ुशी) ले, कर फकीरों को वर्तनों का मुंह खोलने का हुक्म फरमाय। 
बादशाह का एलची कहने लगा हुजूर! यह आस्ताना ख़राब. हो 
जाएगा। (यानी शराब से गंदा हो जाएगा) आपने फ्रमाया खोल 
दो कोई हर्ज नहीं। फकीरों ने बर्तनों का मूंह खोल दिया मगर कोई 
चीज वाहर न निकली। फरमाया ज़रा झुकाआ ओर दवाओ। जब 
वर्तन झुकाया तो एक से शहद और दूसरे से बेहतरीन किस्म का 
घी निकला। बादशाह का एलची यह देख कर बेहोश हो गया। 
हजरत शैख़ ने फकीरों के हाथ उस में से थोड़ा सा बादशाह 
जाहिर को तबर्खकन भेजा। उस ने तोौवा की और उस के दिल 
कन्‍्नपन-«+-«>प्>»+>»+०अ>क न» ७ कक न 9 नस कननसक नसस कक कस न न कक सम न कक कक + नमन मन + न ++++सनन+++++++++++म+++++८म+- 33 क «9 ++र-८ मनन 


हद्घापरह्वछ) ट्क्राइट्काएश 





की दुनिया बदल गई। (जामेए रृरमाते औलिया स0: 560) / 

और लिखते हैं कि हज़रत शैख़॒ सालेह व आबिद मुहम्मद 
बिन नासिर शहीदी कहते हैं कि मैं हज़रत मुर्शिद मुहम्मद विन 
उमर अबू बक्र बिन किवाम अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान (इन्तिकाल 
658 हि0) के पास था। आपने उसी मस्जिद में नमाज़े अन्न पढ़ी 


जहाँ आम तौर पर पढ़ा करते थे। बहुत बड़े हुजूम ने भी आप , 


के साथ नमाज पढ़ी। हाजिरीन में से एक कहने लगा हुजूर! मर्दे 
कामिल (मौमिन) की निशानी क्या है जिसे तसर्खूफ (इख््तियार) 
हासिल हो? मस्जिद का खम्वा सामने था। फरमाया मर्दे कामिल व 
मौमिन कामिल की निशानी यह है कि वह उस खम्बे की तरफ 
इशारा करे तो खम्बा रोशनी से जगमगाने लगे। लोगों ने खम्वे को 
देखा तो वह आप के इरशाद के मुताबिक जगमगा रहा था। 
(जामेए करामाते औलिया स0: 567) 
और आप लिखते है कि हजरत अबू बक्र विन किवाम 
रहमतुललाहि तआला अलैह ने फरमाया अल्लाह की इज्जत की 
कुसम! मुझे वह हाल अता हुआ डै। कि अगर वगदाद को कहूँ कि 
मराकश की जगह चला जा। या मराकश को कहूँ बगदाद वन जा 
तो ऐसा ही ढो। और आपने एक जमाअत की मौजूदगी में इरशाद 
फ्रमाया कि मैं इसी तरह अर्श का पाया देख रहा हूँ जिस तरह 
तुम्हारे चेहरे मुलाहजा कर रहा हूँ। हे 
(जामेए करामाते औलिया स0: 579) 
और वयान फरमाते हैं कि हजरत अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद 
बिन ईसा जेलई रहमतुललाहि तआला अलैहि का एक जवान लड़का 
था। देहाती अरबों की आदत के मुताबिक एक दावत में तलवार 
हाथ में लिए हुए लोगों के साथ खेल कूद में मशगूल था. इत्तिफाक 
से तलवार एक शख्स की आँख में लग गई और उसे की आँख 
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दिनकर मत गम... कल आ ता अल. 
बाहर निकल आई। हजरत को.इल्म हुआ तो उसे बुलाया। आँख 
को फिर उस की जगह पर रखा और उस पर थूका आँख 
विलकुल ठीक हो गई। इसी तरह एक बार अपने गाँव वाली 
मस्जिद की आप तामीर करा रहे थे कि एक. आदमी ऊपर से 
नीचे गिरा और उस की गर्दन टूट गई। उसे आप. की खिदमत में 
उठा लाए, आपने हाथ फेर कर उस पर धूक लगा दिया तो उस 
की गर्दन सीधी हो गई। और ऐसा मालूम होता था कि उसे कुछ 
हुआ ही नहीं, फिर वह उसी वक्‍त उठ कर काम करने लग गया। 
(जागेए करामाते औलिया स0: 620) 

और अल्लामा निबहानी लिखते हैं कि अबु बक्र मुकदिश से 
खायत है वह कहते हैं कि मैं ने हज़रत फुकीह मुहम्मद बिन अली 
यूसुफ अशकल यमनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से कहा मैं 
चाहता हूँ कि आप मुझे कोई करामत दिखाएं, आपने फ्रमाया 
देखिए। में ने आप की तरफ देखा तो.आप शहादत की उंगली 
और दर्मियानी उंगली को आगे बढ़ा कर फैलाए हुए थे। उन में 
एक से आग निकल रही थी और दूसरी से पानी उबल रहा था। 
फुरमाने लगे अबू वक्र तुम ने करामत देख ली? मैं ने कहा जी हाँ, 
शुरजी के कौल के मुताबिक फिर आपने उंगलियाँ बन्द कर लीं। 

(जामेए करामाते औलिया स0: 655) 

अल्लामा निवहानी और वयान फरमाते हैं कि हजरत शैख्र 
मुहम्मद शरबीनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के साहिबज़ादे हजरत 
अहमद फ्रमाते हैं कि हज़रत अपनी लाठी को हुक्म दिया करते थे 
कि एक बहादुर इन्सान, की शक्ल धारले। वह उसी वक्‍त इन्सानी 
शक्ल में आजाती है। आप उसे हाजतें पूरी करने के लिंए भेज देते 
उस के बाद में फिर वह लाठी बन जाती। 


(जामेए करामाते औलिया स0: 72) 
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और लिखते हैं कि हजुरत इमाम शीरानी रहमतुल्लाहि 
- तआला अलैहि फरमाते हैं कि जब आप का लड़का अहमद मर्ज 
की ज़्यादती से कमजोर हो गया। मौत के दरवाजे पर पहुंचा और 
हजरत इजराइल अलैहिस्सताम उस की रूह कब्ज करने आ गए 
तो हज़रत ने उन से फूरमाया कि उस की मौत का मुआमला 
मन्सूख (निरस्त) हो गया है आप वापस जा कर अल्लाह तआला 
से पूछ लें। हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए 

और अहमद उस वीमारी के वाद तीस साल तक जिन्दा रहे। 
(जामेए करामाते औलिया स0: 737) 
और जिक्र फरमाते हैं कि हज़रत मुहम्मद विन अबुल हसन 
बिकरी मिस्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि (इन्तिकाल 994 हि0) 
एक दिन सैर के लिए निकले। साध्रियों में से एक को फरमाया 
जाओ और हमारे लिए खाना खरीद कर लाओ। उस ने कहा 
हुजूर जिस शख्स के पास रकम है वह अभी नहीं आया है। 
. हजरत ने फरमाया हमारा खर्च अल्लाह तआला के अलावह किसी 
के जिम्मे नहीं फिर आप ने हाथ बढ़ा कर दरख्त का एक पत्ता 
तोड़ा और उस आदमी को पकड़ा दिया। उस ने देखा तो वह 
दीनार था फरमाया जाओ और हमारा खाना खरीद लाओ। 

हाजिरीन यह सव कुछ देख रहे थे। 

(वहवाला कौकबुद्ददुर्री जागेए करामाते औलिया स0: 783) 
हज़रत अल्लामा निवहानी . रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने 
इन वाकिआत क़ो लिख कर अपना यह अकीदा साफ तौर पर 
साबित कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने औलिया-ए-किराम की 
काएनात में तरह-तरह के तसर्रुफ़ात (अमल-दखल) का इख़्तियार 
अता फुरमाया है। यहाँ तक कि जब वह चाहते हैं दरख़्त के पत्ते 
को सोने का सिक्का वना लेते हैं और असा (लाठी) को आदमी 
डक मम अल: >घ3०० 73 कक 745०8 ०९० ९४ मे जि तक की. सकपफिकाजक 2 
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वना लैते हैं। अगर हज़रत निवहानी का ऐसा अकीदा न होता तो 

वह इस किस्म के वाकिआत को अपनी किताब मे हर्गिज न 

लिखते। ह 
और 


अल्लामा तादनी का अकीदा 
( उटैहिरडमतु वर्बिजृदान ) ७ वर्बिजुदान ) 


आप हजरत शैख्र मुहस्युद्दीन अबुल अब्बास सैय्यद अहमद 
रिफाई रहमतुल्लाहे तआला अलैहि (इन्तिकाल 578 हि0) के बारे में 
वयान फ्रमाते हैं कि आप उन चार हस्तियों में से हैं जो अल्लाह 
के हुक्म से अंधों को वीना, (अंखयारा) कोढ़ियों को तन्‍्दरूस्त और 
मुर्दों को जिन्दा कर देते थे। (कलाएदुलजवाहिर स0: 289) 
और हजरत शैख अली विन हैती रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि (इन्तिकाल 564 हि0) के बारे में लिखते हैं कि आप उन 
बुजुर्गें में एक हैं जो अंधों और कोढ़ियों को अच्छा कर देते थे। 
(कुलाएदुलजवाहिर स0: 33) 
और हज़रत शैख़ अबू नअमा मुस्लिमा बिन नअमा सुरूदी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि (इन्तिकाल 466 हि0) के दारे में बयान 
फरमाते हैं कि आप उन हस्तियों में से एक थे जिन के तसर्रूफ 
(कब्जे) में अल्लाह तआला तकवीनी (दुनियवी) निज़ाम देता है। 
(कलाएदुलजवाहिर स0: 323) 
और हजरत शैख़ रूसलान दमिश्की रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि के वारे में लिखते हैं कि आप का तसर्रूफ़ सब पर जारी 
था। (कलाएदुलजवाहिर ज्ञ0: 339) 
और हजरत शैख़ अबू मुहम्मद कासिम बिन अब्दुलबसरी 
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रहमतुल्लाहि तआल अलैहि (इन्तिकाल 580 हि0) पं 5फद्ा फू फिकन ४ के जो इक के हम है 
आरिफीन व मुक॒र्रिबीन (औलिया) में बहुत बुलन्र गि 8. 
जलवागर (व्राजमान) हुए उन के वारे में जिक्र फरमाते हैं पाले 
उन हस्तियों में से थे जिन्हें अल्लाह तआला ज़ाहिर करके 7० 
तकवीनी (दुनिया) के निज़ाम में आम) इख़्तियार का फर्ज सुपु्द 
देता है। (कलाएदुलजवाहिर स0: 349 
ध् हा 4 शैख अबुल हसन जोसकी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि जो हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अनु के जमाने 
में इराक के मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं उन के बारे में बयान फरमाते 
हैं कि आप उन वरगुजादा. नेक) हस्तियों में से एक थे जिन को 
अल्लाह तआला मख़लूक के लिए जाहिर फुरमाकर मख़लबूक (बन्दों) 
के वुजूद में तसर्ूफ (अमल-दखल) का हक अदा कर देता है। 
(कुलाएदुलजवाहिर स0: 357) 
और हज़रत शैख्ध अब्दुल रहमान तफसून्जी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि जो हज़रत शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु 
तआला अन्हु के ज़माने में ईराकु के मशहूर बुजुर्गों में से थे उन 
के बारे में लिखते हैं कि आप जो बात भी कह देते वह जरूर 
पूरी होती ख़्वाह वरसों के वाद ही क्यों न हो। 
(कुलाएदुलजवाहिर स0: 364) 
और हजरत शैख वका विन वतू रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
जो हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में 
इराक के साहिबे करामत बुजुर्ग गुज़रे हैं उन के बारे में लिखते हैं 
कि आप उन चार हस्तियों में से एक हैं जो अल्लाह तआला के 
हुक्म से अंधों को अच्छा और मुर्दों को जिन्दा कर दिया करते थे। 
(कलाएदुलजवाहिर रा0: 369) 
और हज़रत मतर वाजरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जो. 
१ शाम 








लि हनन जम ममम किले 25>>-- 4 शिव लिनलनलदलदनलिकिदीदकओ 
हज़रत सय्यदना शैख्र अब्दुलकादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु के जमाने में इराक के जलीलुलक॒द्र (महान) और साहिबे 
करामत बुजुर्गों में से हुए हैं उनके मुतअल्लिक्‌ बयान फरमाते हैं 
कि आप के तसर्खुफात (इख़्तियार) सूरज से ज़्यदा जाहिर थे। 
कि (कुलाएदुलजवाहिर स0: 374) 
और हजरत शैख्र अबू मदयन शुऐव मगरिव्री रहमतुल्लाहि 
तआला 'अलैहि के वारे में लिखते हैं कि आप को तसर्रुफात में 
कमाल और अहकामे वलायत में मलका हासिल था। आप उन 
हस्तियों में से एक थे जिन को अल्लाह तआला ने काएनात में 
तसर्रूफ की कुव्वत (ताकृत) अता फुरमोई थी। और जिन के 
मुवारक हाथ में हुकूमते रूहानी की लगाम थी। 
५ (कलाएदुलजवाहिर स0: 378) 
और हजरत शैस्र अबुल मफाखिर अदी बिन अबुल वरकात 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जो इराक के मश्हूर मशाइख़ में से थे 
उन के वारे में बयान फरमाते हैं कि आपको तसर्रूफ में कमाल 
और अहकामे विलायत में मलका हासिल था। 
(कलाएदुलजवाहिर स0: 387) 
और हज़रत शैख्र जाकिर .करवी रहमतुल्लाहि तआंला अलैहि 
जो इराक के मशहूर बुजुर्गों में से हैं उन के मुतअल्लिक॒ लिखते हैं 
कि आप उन हस्तियों में से थे जिन के तूसर्रूफ में लोगों के दिल 
दे दिये जाते हैं। (कूलाएदुलजवाहिर स0: 394) 
और शैख उसमान विन मरजूक्‌ रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि (इन्तिकाल 564 हि0) जो मित्र के बुजुर्गों में से थे, उन के 
बारे में जिक्र करते हैं कि आप उन हस्तियों में से थे जिन को 
अल्लाह तआला तसर्स्फात (इख़्तियार) की ताकत अता. फ्रमा देता 
। (कुलाएदुलजवाहिर स0: 397) 
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और हजरत शैख सोवैद सन्जारी रहमतुल्लाहि तआला अ 
जो पूरब के बुजुर्गों के सरदार और आरिफीन व कामैलीन के 
पशवा में से थे। और हज़रत सब्यदेना शैख अब्दुल कादिर जीलानी 
रजियल्लाहु तआला अन्दु जिन के बेहद आशिक थे उन के 
मुतअल्लिक लिखते हैं कि आप उन हस्तियों में से थे जिन को 
अल्लाह तआला अपनी मखलूक पर पूरा तसरूफ (कब्जा) अता 
फरमा देता है। (कलाएदुलजवाहिर स0: 400) 
और हजरत शैख् हयात विन कैस हरानी रहमतुल्लाह 
तआला अलैहि (इन्तिकाल 58 हि0) के बारे में जिक्र फरमातें हैं 
कि आप उन बरगुजीदा हस्तियों में से थे जिन को अल्लाह 
तआला मौजूदात में तसर्रूफ़ का हक अता फ्रमाता है। 
(कुलाएदुलजवाहिर स0: 403) 
और हजरत शैख कुजैव अलबबान मूसली रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि (इन्तिकाल 507) के मुतअल्लक लिखते हैं कि आप 
का शुमार उन बुजुर्ग हस्तियों में होता है जिन को अल्लाह तआला 
मुकम्मल कुबूलियत अता कर देता है। और तकवीनी निज़ाम उन 
के सपुर्द कर देता है। (कलाएदुलजवाहिर स0: 44) 
और हजरत शैख इदरीस विन मकारिम रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि जो हजरत सय्यदेना गौसे आजम रजियल्लाहु 
तआला अन्‍्हु के जमाने में इराक के मशहूर बुजुर्गों और आरिफीन 
के पेशवा बुजुर्गों में से थे। उन के बारे में फरमाते हैं कि आप उन 
हस्तियों में से थे जिन को अल्लाह रब्वुलआलमीन आलम में 
तसर्रूफ़ात (अमल-दखल) के इख़्तियार अता कर देता है। 
(कुलाएदुलजबाहिर स0: 422) 
और हजरत शैख सालिह अबु अब्दुल्लाह बिन मुहम्मई 


रहमतुल्लाहि. तआला अलैहि (इन्तिकाल 599 हि0) जो मिक्न के 


(72 
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मशहूर बुजुर्गों में से हुए हैं उनके मुतअल्लिकु लिखते हैं कि आप 


उन हस्तियों में से थे जिन को अल्लाह ः में 
तसर्रफे ताम (पूरा अमल-देखल) अता हुक कह "ााआ के 

रु (कूलाएदुलजवाहिर स0: 432) 
लि हज़रत रख अवू इस्हाक्‌ बिन अली मशहूर बनाम 

शरव से प्रसिद्ध हैं रहमतुल्लाहि तआला अलैहि (इन्तिकाल 609 

हि0) जो इराक में बताइह के मशाइख (बुजुर्ग) में बहुत बड़े कामिल 
और आरिफ हुए हैं उन के बारे में फरमाते हैं कि आप उन 
बरगुजीदा हस्तियों में से थे जिन को अल्लाह तआला आलमे 
जाहिरी तकवीनी (मौजूदा) निजञाम सुपुर्व फरमा देता है !॒ 

कि (कलाएदुलजवाहिर स0: 
न और हज़रत शैख्र अबुल हसन अली विन हा शव 
वनाम सव्बाग से मशहूर हैं रहमतुललाहि तआला अलैहि (इन्तिकाल 
6!2 हि0) जो मिस्र के मशहूर मशाइख्र (बुजुर्ग) और कामेलीन व 
आरिफीन में से हुए हैं। उन के बारे में लिखते हैं कि आप उन 
हस्तियों में से थे जिन की शख्सियत को आलम (संसार) में 
तसर्सुफे ताम अता किया गया था। (कुलाएदुलजवाहिर स0: 454) 

हज़रत अल्लामा मुहम्मद यहया तादनी रहमतुल्लाहि 
अलैहि की ऊपर जिक्र की गई दलीलों से रोज़े रोशन का लक हे 
का यह अकीदा जाहिर हो गया कि ख़ुदा-ए-तआला बहुत से 
ओलिया-ए-किराम को कायनात में पूरा तसर्रूफृ (अमल-दखूल) 


ता फरमा देता है। . * 


और फरमाते हैं कि पश्चिचम (यानी मराकश, के 

कक " . के इलाके, 
एक शख्स अब्दुर्रहमान नामी हंजरत शैख अली बिन के 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और एक 
चोंदी का टुकड़ा आप के सामने पेश किया और कहा कि इसको मैं 
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(78 2 
ने फुकीरों रे पाप कर मर कस की हे एन कर आपने किरेन लिए तैयार र्‌ किया है यह सुन कर आपने पने हाजिरीन जा 
] है। जि ्र [| 
मे से एक ५ शख्स से फ्रमाया या। तुम्हारे रे और ६ # दूसरों के पास तॉबे बे के 


जितने वर्तन हों ले आओ। और जब लोग बहुत ८ ० 
तो शैख़ ने वर्तनों को बीच बयान ह #> दो जी बह 
:“अ का और बम चांदी की। ॉ शेख का लाने 
बालों से फुरमाया कि यह सब ले ० चुनाचे हि हज 
सोना चौँदी उठा लिया। फिर आपने चाँदी मे 5 पा ५8५ 
वाले से मुख़ातव होकर फ्रमाया ऐ ० हक. 2९ 
कछ अता फ्रमाया है। लेकिन में ने इस लिए छोड़ २ 
को उस की हाजत नहीं। तिहाज़ा अपना चाँदी का हुकड़ा उठ जा 
अब्ुर्न्‍हमान ने उन बर्तनों के मुख़तलिफ हम है का 
करने का सबव पूछा तो आपने जवाब दिया कि के जम 
. किसी गर्ज के तांवा लाया था वह तो सोना बन गया हक स 
की कोई जाती गर्ज़ वावस्ता थी उसने चोदी की शक्ल इख्तियार 
करली |” (कत्तारदुलनवाहिर स0: 335) 
रु जला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इस वाकिए 
को लिख कर अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि हजरत 
शैख बिन वहव अलैहिरहमतु वर्रिजवान को हकीकृत बदलने का 
अता फरमाया। हे 
सं जि हैं कि शैख जोफी वयान करते हैं कि में एक 
मर्तवा हजरत शैख अबु याकूब यूसुफ विन अय्यूब हम 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि (इन्तिकाल 353 हि0) की खिदमत 
हाजिर हुआ तो आप लोगों को नसीहत फुरमा रहे थे, लेकिन 


हाजिरीन में दो आलिमों ने आप को बद-मज़हब कह कर खामोश 


होने के लिए कहा. तो आप ने फ्रमाया “तुम दोनों खामोश रहे 


- के लिए 


(79 ) 
खनननाइसनभननननननन9न्‍+ 3०... 
खुदा तुम्हें जिन्दा न रखे।” तो वह दोनों उसी मजलिस में खत्म 
हो गए-।. (कल्ताएदुलजवाहिर स0 389) 

और बयान फरमाते हैं कि एक मर्तवा किसी औरत ने 
हज़रत शैख्र अबू याकूब यूसुफ विन अय्यूब हमदानी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि से अर्ज किया कि मेरे लड़के को फरंगियों ने कैद 
कर लिया है। मैं सत्र की दुआ करती हूँ लेकिन अपनी मुहब्बत की 
वजह से जज़्यात पर काबू नहीं पाती हूँ, आप मेरा लड़का मिलने 
दुआ फूरमाएं। जब औरत ने बहुत इसरार किया तो शैख़ 
ने फरमाया “कि जाओ इन्शाअल्लाह अपने लड़के को घर में 
पाओगी” चुनाँचे जब वह अपने घर पहुंची तो वाकई उसका लड़का 
मकान में मौजूद था। माँ ने जब हैरत जुदह हो कर उस से हालत 
पूछी तो उसने व॒ताया कि मैं इस वक्त क॒स्तुनतुनिया में कैद था। 
आचानक एक शख्स जिस से मैं वाकिफ नहीं आया और मुझ को 
उठा कर पलक झपकने में यहाँ पहुंचा दिया | फिर जब उस की 
माँ ने उस वाकिए की इत्तिला शैख़ को दी तो आपने फरमाया कि 
“तुम्हें अल्लाह के मामलात में हैरत क्यों है? वह अपने ख़ास और 
वाअमल बन्दों को इख़्तियारात अता करता है और उनका हर 
इरादा पूरा हो जाता है। (कुलाएडुलजवाहिर स0: 390) 
हजरत अल्लामा तादनी अलैहिर्रहमह ने इन वाकिआत को 
कलाइदुलजवाहिर में दर्ज फूरमा. कर अपना यह अकीदा साबित कर 
दिया कि शैख़ अबू याकूब यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि को सिर्फ जवान हिलाकर किसी की जिन्दगी का चिराग 
बुझाने की कुदरत खुदा-ए-तआला ने अता फ्रमाई थी। और उमूरे 
तकवीनी में उन को तसर्रूफ़ (अमल-दखल) का इख़्तियार बछूशा 
था। अगर अल्लामा तादनी का ऐसा अकीदा न होता तो वह इन 
वाकिआत को अपनी किताब में दर्ज न फुरमाते। और साथ ही 
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इट्श्रगाटते 0) ऐज्माफल्यााल- 





हमदानी रहमतुल्लाहि >-:5प्र झाज्ार दयाण अशेहे का भो अकीदा लाहि तआला अलैहि का अकीदा 
बा हल से मालूम हो गया कि अल्ला् ५ अपने 
ख़ास और बाअमल बन्‍्दों को तसर्रुफ़ात अता करता एँ और उन 
न्‍ है आग का बानी ** तआला अलैहि इरशाद 
फरमाते हैं कि शैख़ अब्दुल्लतीफ बिन अहमद करशी बयान करते 
हैं कि एक मर्तबा सात शिकारी हजरत शैख अबू है अल 
बताइही अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान के वतन बतीहा में कक 3 
बहुत से परिन्दों का शिकार किया लेकिन जो बल जमीन 
पर गिरती वह मरी हुई होती। उन लोगों से शैख कह 
परिन्दों का खाना तुम्हारे लिए हराम हैं। क्योंकि यह सब मु ४ 
उन शिकारियों ने मज़ाक के तौर पर कहा कि फिर आप: 
उनको जिन्दा कर दें। तो आपने विस्मिल्लाह पढ़ें कर कहा. . (यानी 
ऐ मुर्दों को जिन्दा करने वाले और ऐ कमजोर हड्डिडियों को जिन्दा 
की हम ही तमाम परिन्दे जिन्दा हो कर हवा में परवाज 


करके नज़रों से ओझल हो गए और वह शिकारी देखते के देखते ' 


रह गए। और सब तौवा कर केआप की खिदमत में रहने लगे। : ४ 

और एक मरतवा वताइह के दो शख्स जिन में एक | 
था और दूसरा कोढ़ी। आपकी खिदमत में दुआ कराने के लिए 
रवाना हुए। रास्ते में एक भला चंगा शख्स मिल गया। और जब 
दोनों ने अपना ख़्याल ज़ाहिर किया तो उस ने कहा क्या शैख 


उसमान ईसा विन मरियम हैं? जो अंधों और कोढ़ियों को | 


तन्दुरूस्त कर देंगे। यह कह कर वह शख्स भी उन दोनों 


हमराह आप की खिदमत में हाजिर हुआ आप ने फरमाया, ५ 


अंधे और कोढ़ी! अपना मर्ज उस शख्स के अंदर मुन्तकित | 
७७७०८ >«>>» फज रमन» 4 स+» नं अमान न ८ कम कस पक मन कक मम कम मम 


(8। ) 
जाए ानाणां/६>ं+स >>. >> मलिक कक कल लक तक 
(ट्रांसफर) कर दो, यह कहते ही वह दोनों तन्दुरूस्त हो गए और 
वह शख़्स उसी वक़्त अंधा और कोढ़ी हो गया। शैख ने उस से 
फुरमाया। “अब चाहे तसदीक [इक्रार) कर या तकजीब (इनकार) 
कर” फिर यह तीनों आप के पास से वापस आकर जिन्दगी भंर 
अपनी अपनी हालत पर कायम रहे। और-उसी हालत में दुनिया से 
रूख़सत हुए। (कूलाएदुलजवाहिर स0 42) 
और बयान फरमाते हैं कि शरीफ मुहम्मद बिन खिन्न हुमैनी 
बयान करते हैं कि मैं ने अपने वालिद से सुना है कि मूसल- के 
काजी यह कहा करते थे कि शैख्र कुज़व अलवान (रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि) की मुबालगा आमेज़ (हद से ज़्यादा) करामात व 
मुकाशेफात की वजह से मुझ को उन से चिढ़ हो गई थी। और 
मैंने वादशाह से शिकायत करने का इरादा कर लिया था कि उनको 
मूसल से निकाल दिया जाए। लेकिन मेरे इस इरादे का. इल्‍्म 
अल्लाह के सिवा किसी को नहीं था। 
एक दिन मैं .एक गली से गुजर रहा थ कि शैख कुजैब 
अलवान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सामने: आ गये उस वक़्त 
गली में हम दोनों के सिवा कोई और नहीं था, उस वक]त मेरे दिल 
मे ख़्याल आया कि अगर इस वक़्त यहाँ कोई दूसरा मौजूद जता 
तो मैं उन की गिरफ्तारी का हुक्म देता। इस ख्याल के आते ही 
चन्द कृदम चलने के वाद देखा तो शैख् कुजैव अलवान ने कुरदियों 
जैसी शक्ल इख़्तियार कर ली थी। फिर चन्दर कृदम चल कर 
वदवियों जैत्ी सूरत तबदील करली। फिर चन्द कृदम चल कर 
फकीहों (मुफ़्ती) जैसी सूरत हो गई। इसके बाद अपनी असली 
शक्ल इसख््तियार करके पूछा कि “ऐ काजी! उन चार सूरतों में से 
कुजैब अलवान की कौनसी सूरत है। जिस को शहर बदर करने के 
लिए बादशाह से कहना चाहते हो? काज़ी साहिब का बयान है कि 
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(82 ) 
चख्िचननानिय्त न त्यत77 7 के हाथो 
यह हालत देख कर मैं ने -अदब के साथ झुक कर शैख के हाथों 
को बोसा दिया और अल्लाह से अपनी बद-गुमानी पर तौवा 
किया। (कुलाएदुलजवाहिर स0: 48) है 

औलिया-ए-किराम के इख़्तियारात व तसर्रूफात के चारे में 
हजरत अल्लामा तादनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का अकीदा 
ऋलाइदुलजवाहिर के ऊपर जिक्र किए गए वाकिआत से भी रोजे 
रोशन की. तरंह जाहिर है। 
ह - हु है है ॒ 
नमाजु का महत्व 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फुरमाया है 
कि जिसने जान बूझ कर नज़ाम छोड़ी उसने दीन 
'. को ढ़ाह दिया। 


इमार्मों के अकीदे 


इमाम अबू मन्पूर मातुरीदी का अकीदा 
( चजियल्लछु अनु, इनितिकालः 3558 ढिए ) 








आप बुजूर्ग.पेशवाओं में वहुत बड़े मुहक्किक्‌ और 


मुतकल्लिमीन (फलसफियों) के इमाम हैं। मुसलमानों के अकाइद की 
आपने इस्लाह फुरमाई और बातिल अकीदे वालों के रद 
में“किताबुत्तीहीद, किताबुलमकातात, किताब औहामुलमोतजिला 
और कितावुर्रद करामिता वगैरां किताबें लिखीं। इनके अलावह 


ताबिलाते कुरआन” आप की ऐसी किताव है जो अपना जवाब . 


नहीं रखती। आप का मज़ारे मुबारक समर-कुन्द में है जो 
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ज़्यारतगाहै ख़ास व आम है। 

साहिबे हदाइकुलहन्फिया मौलाना फुकीर मुहम्मद जेलमी फिर. 
लाहौरी लिखते हैं कि हज़रत अबू मन्पूर मातुरीदी (अलैहिर्रहमतु 
वर्रिजवान) के ज़माने में एक वादशाह. बड़ा जालिम था कि लोग 
उस से तंग आ चुके थे। यहाँ तक 'कि ज़मीनदारों का एक गिरोह 
उस के हाथ से तंग आकर शिकायत करने के लिए आप के पास 
आया। आप उस वक़्त घर में न थे। आपकी बीवी निहायत 
बदअख़लाक॒ थी वह ज़मीनदारों को मेहमान समझ कर बहुत सख्ती 
से पेश आई, ज़मीनदार यह मालूम करके कि आप वाग़ में हैं, बाग 
में पहुंचे। देखा कि आप बाग की जमीन दुरूस्त कर हरे हैं। 

आप ने उन को देखते ही फुरमाया कि शायद्‌ आप को 
हमारे घर के-कुत्ते ने काटा होगा। फिर आप बाग में गए और 
वहाँ से जर्दालू का तवाक्‌ भर लाए और जमीनदारों के सामने रख 
दिया। चूँकि जाड़े का मौसम था। ज़मीनदार गैर मौसम में ज़र्दालू 
देख कर हैरान हो गए और आप से दर्याफ्त किया। आपने 
फुरमाया कि मैं ने अपने हाथों से कोई गुनाह नहीं किया है इस 
लिये जो चीज मैं उस के जरीए चाहता हूँ वृह हासिल हो जाती है। 
फिर आपने घास से कमान और तिन्‍्के से तीर बनाकर उस 
जालिम बादशाह की तरफ फेंका। जमीनदारों ने वह तारीख़ लिख 
ली और चले गए। मालूम हुआ कि वह बादशाह उसी रोज कत्ल 
हो गया। (हदाइकुलहन्फिया स0 68) 

गैर मौसम में बाग से जर्दालू ला कर यह फरमाना कि मैं 
उन हाथों के जरिए जो चीज चाहता हूँ हसिल हो जाती है और 
फिर तिन्‍्का व घास के तीर व कमान से दूर दराज़ मक़ाम पर 
मौजूद जालिम बादशाह को कत्ल फरमा कर हज़रत अबू मन्सूर 
मातुरीदी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना यह अकीदा साबित 
बज न िनननेनम-कणनननननननननलल कल 


इट्श्ागाटत 0५ एश्ञा5टक्ाएटा 


कर दिया कि ख़ुदा-ए-तआला ने मुने दुनिया काइूूइण झु दुलया ने तसरूफ तसर्खूफ्‌ 


(अमल-दख़ल) की वेपनाह ताकृत अता फ्रमाई। 
रु औ 


आऑल्लामा फसक़द्दीन राजी का अकीदा 
( अलैहिरंडमाए इन्तिकृ्ल 5०6 5० * ढि० ) 

आप बयान फुरमाते हैं कि “जब कोई वन्दा नेकियों प्र 
हमेशगी इख़्तियार करता हैं तो वह उस चुद्नन्द मकाम तक पहुँच 
जाता है जिस के. मुतअल्लिक्‌ अल्लाह ताला ने फरमाया है तो 
जब अल्लाह तआला के जलाल का नूर उसकी समअ (कान) हो 
जाता है तो वह दूर व नजदीक की आवाज को सुन लेता है। 
और जब वही नूर उसकी बसर (निगाह) हो जाता है तो वह दूर 
व नजदीक की चीज़ों को देख लेता है। और जब वहीं नूरे जलाल 
उसका हाथ हो जाता है। तो वह वन्दा आसान व मुश्किल और 
नजदीक दूर की चीज़ों में तसर्खूफ (अमल-दख़ल) करने पर कादिर 
हो जाता हद ((तफूसीरे कबीर जि0: 5 स0: 480) 
हज़रत अल्लामा इमाम राजी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान ने 
इस वाकेए से अपना अकीदा साफ लफ़्जों में बयान फुरमा दिया 
कि जब बन्दा अल्लाह का महवूब हो जाता है तो खुदा-ए-तआला 
के जलाल का नूर उसका हाथ हो जाता है। तो फिर वह वन्दा 
आंसान व सख्त हर परेशानी में और नजदीक व दूर हर जी 
की चीजों में तसर्रूफ़ करने पर कादिर हो जाता है। और अलहम्ु 

लिल्लाह हम एहले सुन्नत व जमाअत का भी यही अकीदा है। 

र डऔए औ 
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अआल्लामा अच्चुल बहहाब का अकीदा 


(-अलैडिरहमा। इन्तकाल 849 हि० ) 


हज़रत अल्लामा निवहानी ने लिखा कि हज़रत इमाम शेरानी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बयान फरमाते हैं कि जब सुलतान 
हकीक ने एक फौजी जमाअत को मिम्न के अमीर इब्ने उमर की 
गिरफ़्तारी के लिए भेजा। तो उन लोगों ने उस्ते गिरफ्तार कर लिया 
और लोहे की बेड़ियाँ पहना कर उसे ले चले। रास्ते में हज़रत 
मुहम्मद बिन उमर वासिती गमरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
(इन्तिकाल .849 हि0) के एक गुलाम जो मूलियाँ बेचा करता था। 
उसका गधा फिसल गया। उसने पुकारा ऐ मेरे आका मुहम्मद 





* ग़मरी! इब्ने उमर ने जब यह सुना तो उससे पूछा कि यह मुहम्मद 


गमरी जिन्हें तुम वुला रहे हो कीन हैं? उसने कहा यह मेरे पीरो 
मुर्शिंद हैं। इब्ने उमर कहने लगा अब मैं उन्हें मदद के लिए 
पुकारता हूँ और कहता हूँ ऐ मेरे आका मुहम्मद गमरी! मुझे निगाह 
में रखें हज़रत मुहम्मद ग़मरी ने अपने मुहल्ले में यह पुकार सुन ली। 

हज़रत इमाम शेरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं 
कि वाकिआ वयान करने वाले शैख्र शहावुद्दीन इन्ने नखाल ने मुझे 
बताया कि हज़रत मुहम्मद ग्रमरी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान ने तीन 
गधे मंगाए और फरमाया उन पर सदर हो जाओ। हम हज़रत 
शैख के साथ सवार हो कर काहिरा [मिम्न) पहुंचे। हजरत शेख 
सुलतान सन के कुब्वा (गुंवद) के नीचे चन्द मिनट बैठे। यकायक 
देखा कि इव्मे उमर को लोग वेड़ियाँ पहनाए हुए किले की तरफ ले 
जा रहे हैं। हज़रत ने इब्नुल नख़ात (रावी वाकिआ) को फरमाया। 
इस आदमी (यानी इब्ने उमर) के पीछे-पीछे जा। जब तू देखे कि 
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-सुलतान इस के साथ सख्ती कर रहा है सा उसे हलाक करने का 
हुक्म दे रहा है तो अपनी. शहादंत की उंगल अपने अंगूठे पर रख 
कर दबाना। उत्त महफिल में सब लोगों की जानों पर वन आएगी 
और सुलंतांन संमेत सब कें गले वन्द होने लगेंगे। 
जब इब्मे नखाल पीछे गए तो देखा कि सुलतान ने इ्मे 
उमर पर सख्ती करना शुरू करदी है। उन्हों ने हजरत के फरमाने 
के मुताबिक अमल किया। सुलतान चिल्ताया उसे छोड़ दो। उसे 
खिलअत .(शाही जोड़ा): पहनाओं। उन के साथियों पर जाफरान 
डाला (यह खुशी और रज़ामन्दी की अलामत थी) इब्मे नखात 
वापस आए और हज़रत को इत्तिला दी। आपने फ्रमाया अब 
सवार हो जाओ। वापस चलें काम हो गया। इवब्ने उमर को इस 
वाकिए की कोई ख़बर न थी और न हजरत की आमद का उसे 
पता था। आप मुहल्ले में वापस तशरीफु लाए और फरमाया 
मआमला अल्लाह तआला के साथ है। आप में से किसी को 
इजाजत नहीं कि मेरी मौत से पहले यह वाकिआ बयान करें। 
इमाम शेरानी फरमाते हैं कि इनमे नख्ांत ने मुझे बताया कि 
आपसे पहले मैं ने किसी से यह वाकिआ नहीं जिक्र किया। 
(जामेए करामाते औलिया स0: 682) 
और हजरत इमाम शेरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
फुरमाते हैं कि हजरत मुहम्मद विन मुहम्मद वफ़ा सिकनदरी 
अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान को वफा इस लिए कहते हैं कि 
दरया-ए-नील का बहाव एुक गया और हज़रत वफा के दौर तक 
यही हाल रहा मिन्च वाले मुल्क छोड़ कर जाना चाहते थे। आप 
दरया पर तश्रीफ ले गए और फ्रमाया अल्लाह के हुक्म से बढ़ 
जा। उसी दिन सत्तर गज पानी दरया में चड़ आया और दरया ने 
आप की वात पुरी कर दी इस लिए लोग आप को वफा कहने लगे।' 
07%: “अकेली के ५2723" क8:3:7%/ 7027: 272:%...... 
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औ _ (जागेए करामाते औलिया स० 645) 

र हजरत इमाम शेरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
अल्लामा तबनोफी के हवाले से बयान करते हैं कि हज़रत मुहम्मद 
हनफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मिस्र से रौज़ा तक अपने 
साथियों समेत पानी पर चलते जाते थे और आप लोगों के दिलों 
के भेदों पर वाख़बर होते थे। (जामेए करामाते औलिया स0: 664) 

हजरत इमाम शेरानी अलैहिर्रहमतु वर्रिज॒वान के इन 
बयानात से औलिया-ए-किराम के तसर्खरूफ़ात के बारे में उन का 
अकीदा विलकुल रौशन है। 

 औ 


अल्लामा इच्ने आबिदीन शामीका अकीदा 
( अलैडिरहमा, इन्तिकृल 4253 ढिए ) 


साहिबे हृदायकुल हन्फिया आपके जिक्र की इव्तिदा इस तरह 
करते हैं। सब्यद मुहम्मद अमीन विन अमर अश्शहीर बिन 
अलआवेदीन। अपने ज़माने के महान आलिम, फकीह, (मुफ्ती) 
मुहद्विस, मुहक्किक, मुदव्िकक (रिसर्चस्कॉलर) और जामेए उतलूमे 
अकृलिया व नकुलिया थे। यानी मन्तिक्‌ व फुलसफा और कुरआन 
व हदीस के माहिर थे। 
आपने कई अहम किताबें लिखी हैं, जिन में“रदुबुलमुहतार 
हाशिया दुर्रे मुख्तार“ जो शामी के नाम से मशहूर है ऐसी मकबूले 
आम हुई कि पांच मोटी जिल्दों में होने के वावजूद थोड़े ही जमाने 
में कई वार छप कर सारी दुनिया के हनफी दारूल इफ्ता की 
जीनत ब्रन गई, कि वह फिकृह के बेशुमार जुज़इयात पर मुश्तमिल 
है और मुफ़्तियाने किराम के लिए अजीम सरमाया है। 
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आप अपनी इसी मायानाज (महान) किताब में फ्रमाते है। 
“हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु के 
मुत्तबेईन (मानने वाले) में से ख़त्मे दायरतुलबलायत कुतउुलवुजूद 
सय्यदी मुहम्मद शाजिली विकरी हनफ़ी फिकृह वाइज हैं। आप उन 
बुजुर्गों में से हैं जिनको अल्लाह तआला ने कायनात में तसर्रुफ, 
हालात पर कुदरत और गैब की बातों के वयान करने की ताकत 
अता फुरमाई ।” (रहुलमुहतार जिल्दः ! स0 47) 

हजरत अल्लामा विन आविदीन शामी अलैहिर्रहमतु 
वर्रिज़वान ने ऊपर जिक्र की गई दलीलों में अपना यह अकीदा 
ख़ुल्लम खुलला जाहिर कर दिया कि खुदा-ए-तआला अपने महवूव 
बन्दे औलिया अल्लाह को कायनाते आलम में तसर्रूफ की कुदरत 
अता फ्रमाता, है। 


आऔलििया-ए-किराम के अकीदे 


हजरत गोपे पाक का अकीदा 
( रज्यल्लछु अन्हु इन्तिकृल 567ढि० ) 





... हजरत अल्लामा शतनौफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हदीस 
की सनद व दलील के साथ वयान फरमाते हैं कि एक औरत 
हजरत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु तआला 
अन्हु की ख़िदमत में अपना एक लड़का ले कर हाजिर हुई और 
अर्ज किया कि मेरे इस वच्चे को आप से दिली लगाव है इस 
लिए मैं उसके हक से आजाद हो कर उस को अल्लाह तआला 
की और फिर आपकी सुपुर्दगी में देती हूं। हजरत गौसे पाक 
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रजियल्लाहु तआला अन्हु ने उम्तकी अर्ज़ कुबूल फरमाली और उस 
बच्चे को बुजुर्गों के तरीके पर मुजाहदात और रियाजतें (सख्त 
इवादत) करने का हुक्म फरमाया, कुछ दिनों वाद उस की माँ 
अपने वच्चे से मिलने के लिए आई देखा कि उसका बच्चा बहुत 
कमजोर और जर्द (पीला) हो गया है। और देखा कि जौ की रोटी 
का टुकड़ा खा रहा है फिर जब वह हज़रत की ख़िदमत में हाजिर 
हुई तो देखा कि आपके सामने वर्तन में पूरी. मुर्गी की हड़डिडयाँ 
रखी हुई हैं जिसको आप खा चुके हैं। उस ने कहा ऐ मेरे सरदार! 
आप खुद तो मुर्गी खाते हैं और मेरे बेटे को जी की रोटी खिलाते 
हैं उल वक्त हज़रत ने उन हड्डियों पर अपना मुबारक हाथ रखा 
अफर-फरमाबा“यानी उस अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा जो 
कमज़ोर हड़िडयों को जिन्दा फुरमाएगा।” आपके इस हुक्म पर 
फीरन वह मुर्गी जिन्दा हो कर खड़ी हो गई और चिल्लाई, फिर 
आपने उस औरत से मुखातव हो कर फ्रमाया।“यानी जब तेरा 
वेटा इस दर्जा को पहुंच जाएगा तो फिर जो जी चाहेगा खाएगा।” 
(बहजतुल>शरार स0: 65) 
इस वाकेए से हज़रत गीसे पाक रजियल्लाडु तआला अन्हु ने 
अपना यह अकीदा सावित कर दिया कि अल्लाह तञ्ञता ने मुझे 
खाई हुई मुर्गी को दोवारा जिन्दा कर देने का इख़्तियार अतां 
फ्रमाया है। 
हजरत अल्लामा शतनोफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि और 
बयान फरमाते हैं कई मुअतबर हज़रात का बयान है कि एक 
मरतवा हम लोग हजरत गौसे पाक रजियल्लाहु तआला अछ्ु के 
पास वैठे हुए थे कि आप की मज्लिस के ऊपरः से एक चील 
चीखती चिल्लाती उड़ती हुई गुजरी, जिस से मज्लिस के लोगों को 
उलझन हुई आपने फ्रमाया। “यानी ऐ हवा इस चील का सरकाट 
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ले। यह कहते ही चील मुर्दा हो कर ज़मीन पर गिर पड़ी। एक, 
तरफ उस का सर और दूसरी तरफ उस का धड़ गिरा। आपने 
कुर्सी से उतर कर उस को एक हाथ से उठा कर दूसरा हाथ उस 
पर फेरा और“विस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम" पढ़ा और अल्लाह के 
हुक्म से जिन्दा हो कर उड़ गई और सब लोग देखते रहे।” 
(बहजतुलअरारार पृ० 65) 
इस वाकेए से मालूम हुआ कि हजरत ग़ैसे पाक रजियल्लाहु 
तआला अन्हु का यह अकीदा था कि खुदा-ए-तआला ने उनको 
हवा पर हुकूमत वड्रशी है इसी लिए उन्हों ने हवा को हुक्म दे कर 
चील का सर कटवा दिया। 
हजरत अल्लामा शतनोफी रहमतुल्लांहे तआला अलैहि और 
जिक्र फुरमाते हैं कि अबुल हसन अली विन अबू बक्र. अवहरी ने 
हम से बयान किया कि मैंने कार्जीयुल कोजात (प्रधान काजी) अबू 
-सालिह नस्र से सुना, उन्होंने कहा कि मैं ने अपने वाप 
अब्डुलरज्जाक से सुना। वह कहते थे- कि मेरे वालिंदे गिरामी यानी 
हजरत शैख मुहस्युद्ददीन अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु 
तआला अन्हु एक दिन जुमे की नमाज़ के लिए निकले। मैं और 
मेरे दो भाई अब्दुलवहाब और ईसा आपके साथ थे। रास्ते में हम 
को शराब के तीन मटके मिले जो बादशाह के थे और जिन की 





वू बहुत तेज थी। उनके साथ कोतवाल और कचहरी के कुछ 


दूसरे लोग थे। हजरत ने उन लोगों से फुरमाय कि ठहर जाओ। 
वह नहीं ठहरे। और जानवरों के चलाने में उन्होंने जल्दी की। तो 
हजरत ने जानवरों से फुरमाया। “ठहर जाओ तो वह ऐसे ठहर 
गए गोया कि वह जमादात हैं” यानी वेजान चीजें पत्थर और 
पहाड़ वगैरा की तरह अपनी जगह पर ठहर गए। वहं' लोग 
जानवरों को बहुतेरा मारते थे मगर वह अपनी जगह से नहीं 
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हिलते थे। ओ उप पता व ्त्त््ाततनत+ 
मामा का 5 ० कौलनन यानी पसली का दर्द शुरू 
हर शहर जप रे पक से सब के सब दाएं वाएं जमीन 
हि हैं लोग खुदा-ए-तआला को याद करने लगे 
और एलानिया तौवा व इस्तिग़फार करने लगे तो उनका दर्द जाता 
32 कर की बू सिर्कों से वदल गई। उन्हों ने बर्तनों को 
वह सब सिर्का हो गया था। 
गौसे (बहजतुलअसरार पे0: 4॥) 
हजरत गसे आजाम रजियल्ताहु तआला अन्हु ने इस वाकृए 
से अपना यह अकीदा अच्छी तरह जाहिर कर दिया कि चलते हुए 
०० सिर्फ जवान से हुक्म दे कर बेजान चीज़ों की तरह 
ठहरा देने, लोगें को दर्दे कौलनज में मुबतला कर देने और वयक 
निगाह शराव को सिर्का बना देने की कुदरत अल्लाह तआला ने 
मुझे अता फ्रमाई। 
हजरत अल्लामा शतनोफी रहमतुल्ताहि तआला अलैहि और 
जिक्र फरमाते हैं कि अबू अब्दुल्लाह मुहम्पद विन शैख् 
अवुलअब्बास ख़िज़ विन अब्दुल्लाह विन यहया मूसली ने मुझ से 
काहिरा में बयान किया कि। 623 हि0 में मुझ को मेरे -वाप ने 
शहरे मूसल में ख़बर दी कि हम एक रात अपने शैख्र हज़रत 
मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर रजियल्लाहु तआला अन्हु के मर्दर्सा 
बगदाद में थे कि आप की ख़िदमत में वादशाह मुसतनजिद विल्लाह 
अबुल मुजफ़्फर यूसुफ हाजिर हुआ। उस ने आप से सलाम अर्ज 
किया और नप्तीहत तलब करते हुए आपके सामने दस यैलियां रख 
दीं जिन्हें दस गुलाम उठा कर लाए थे। आप ने फरमाया कि मुझे 
इनकी हाजत नहीं। और कुबूल करने से इनकार कर दिया। 
बादशाह ने बड़ी आजिज़ी की तो आपने एक थैली अपने हाथ में 
ली और दूसरी बाएं हाथ में। और दोनों को हाथ में दवाया तो वह 
ला 8 फमननननलमनमलमननपनपणमाममक»भब्9्ने--»--नमय 
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खून हो कर वह गईं। कि 

आप ने फरमाया ऐ अवुलमुजफ्फर! क्या तुम खुद-ए-तञ 
से नहीं डरते कि लोगों का ख़ून चूसते हो और मेरे सामने लाते 
हो। वादशाह वेहोश हो गया। आप ने फरमाया /यानी अल्लाह की 
इज्जत की कुृसम। अगर रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलीहि 
वसल्लम से इस के रिशते का लिहाज न होता तो मैं खून को 
जरूर छोड़ता कि वह उस के मकान तक बहता।” 

(बहजतुलअसरार पे0: 6॥) 

हज़रत गौसे आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु ने इस वाकेए 
से अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने 
की वह कुब्वत अता फरमाई है कि मैं चाँदी और 
सोने के सिक्के दिरहमो दीनार को खून वना कर उसे दूर तक बहा 
सकता हूँ 

हजरत अल्लामा शतनोफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
इरशाद फरमाते हैं कि मुझ से अबू अब्यूल्लाह मुहम्मद बिन शैख़ 





अबुलअव्बास ख़िज्न बिन अब्दुल्लाह यहया मूसली ने बयान किया: 


कि मुझे मेरे वाप ने ख़बर दी कि मैंने खलीफा मुसतनजिद 
विल्लाह अवुलगुजफ़्फर यूसुफ को हजरत 'शैख़् सय्यदना अब्दुल 
कादिर जीलानी रजियल्लाइ तआला अन्हु की ख़िदमत में देखा उस 
ने अर्ज किया मैं ओप की कोई करांमत देखना चाहता हूँ ताकि 
मुझे तसलली हो जाए। आपने फरमाया तुम क्या चाहते हो? उसने 


कहा में गेव से सेव चाहत हूँ और पूरे मुल्के इराक में वह जमाना 
सेव का नहीं था। ' 


हजरत ने हवा में हाथ बढ़ाया तो दो सेव आपके हाथ में 


आ गए। तो एक सेव आप ने खलीफा को दिया। हजरत ने अपने 


हाथ के सेव को काटा तो निहायत सफेद नज--_+0हत। “मत सफेद खुखूदार था, जिस से 


"शा अ अल कक अजब अल चकश 
मुश्क की खुशबू आ रही थी और खलीफा मुसतनजिद ने अपने 
हाथ का -सेव काटा तो उसमें कीड़े थे। 

उस ने तअज्जुवं :से कहा यह क्या-बात है कि आपके हाथ 
का सेव तो मैं वहुत अच्छा: और उमदा देख रहा हूँ। आपने 
फरमाया ऐ अवुलमुजफ्फर! यानी तुम्हारे सेव को जुल्म के हाथ लगे 
तो उस में कीड़े पड़ गए। (बहजतुलअसरार स0: 6)) 

हज़रत गौस आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु ने इस वाकेए 
से अपना यह अकीदा जाहिर फूरमा दिया कि अल्लाह तआला ने 
मुझे वह कुदरत अता फुरमाई है कि मैं जिस मौसम में भी चाहूँ 
वगैर ज़ाहिरी असवाव के सिर्फ हाथ बढ़ा कर सेव हासिल कर 
सकता हूँ। 

हजरत अल्लामा शतनोफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि और 
वयान फुरमाते हैं कि 67 हि0 में अबु मुहम्मद रजव बिन अबू 
मन्सूर दारी और अबू जैद अब्दुरहमान विन सालिम कृरशी और 
अबू अब्ुल्लाह मुहम्मद विन उवादा अन्सारी ने काहिरा में हम से 
वयान किया कि उन लोगों से वरगुजीदा शेख हज़रत अबुल हसन 
क्रशी रहमतुल्लाहि तआला अलैंह. ने कासियून पहाड़ पर 68 
हि0 में वयान किया कि मैं और हज़रत शैख्वध अबुल हसन अली 
विन हैती अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान 549 हि0 में हजरत शैख् 
मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु तआला अन्हु की 
खिदमत में उन के मदर्स में मौजूद थे कि इज़ज के दर्वाजा में था 
मौजूद थे कि हज़रत के पास सौदागर अबू गालिब फजलुल्लाह 
विन इसमाईल बगदादी अजजी हाजिर हुआ और अर्ज किया“ऐ 
हजरत! आप के मुहतरम व मुकर्रम नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैंहि वसललम ने फरमाया है कि जिस शख्स की दावत 
की तो उस को चाहिए कि वह उस को कुबूल करे और मैं आप 
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को अपने मकान पर दावत की. जहमत देने के लिए हाजिर हुआ 
हूँ आप ने फरमाया अगर मुझे इजाजत मिली वो आऊंगा आपने 
कुछ देर मुराकृबा फरमाया और फरमाया कि अच्छा मैं आऊंगा। 
मुकर्ररह वक्‍त पर आप सवार हुए शैख हैती ने आपकी दाईं रकाब 
पकड़ी और मैं ने वाइं थामी इस तरह उस शख्स के मकान पर 
पहुंचे, वहाँ देखा तो बग़दाद के बहुत से उल्मा व मशाइड्र (बुजुर्ग) 
और बहुत से वज़ीर मौजूद हैं। कर 

आप के पहुंचने के वाद दस्तरख़्वान लगाया गया और बहुत 
किस्म के खाने दस्तरख़्वान पर रखे गए उसके वाद दो शख्स एक 
बहुत वड़ा दोकरा उठा कर लाए जिसका सर ढका हुआ था यह 
टोकरा दस्तरख़्वान के एक तरफ ला कर रख दिया गया। मेजवान 
ने शैख से अर्ज किया कि इजाजत है, खाना शुरू किया जाए? 
शेख ने कुछ नहीं फूरमाया अपना सर झुकाए रहे। न खुद खाना 
शुरू किया और खाने की इजाजत भी मरहमत नहीं फ्रमाई, 
चुनाँचे किसी ने भी खाना शुरू नहीं किया, अहले मजलिस पर 
आप की हैवत इस तरह तारी थी गोया उनके सरों पर परिन्दे बैठे 
हैं। (वानी बेहिस व वे हरकत तमाम हाज़िरीने मजलिस बैठे हुए 
थे) फिर आपने मुझे और शैख़ अली हैती को इशारा किया कि इस 
टोकरें को उठा कर यहाँ लाओ चुनाँचे वह टोकरा हमने उठा कर 
शैख के सामने रख दिया, टोकरा बहुत वज़नी था शैख ने हम को 
हुक्म दिया कि इस टोकरे को खोलो जब हमने उसको खोला तो 
उसमें उप्त अमीर का फरजन्द था जो लुन्जा, मादरज़ाद (जनम से) 
अंधा और मफलूज (अपाहिज) था, जुजामी (कोढ़ी) भी था। शेख 
ने उस को देख कर फरमाया“अल्लाह के हुक्म से तन्दुरूस्त हो 
कर खड़ा होजा।' शैख्‌ के यह फरमाते ही वह लड़का तनदुरूस्त 
शख्स की तरह खड़ा हो गया और कोई बीमारी उस में मौजूद नहीं 
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थी। हाजिरीने मजलिस में एक जोश पैदा हुआ और नारे लगाने 
लगे। हज़रत शंख अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु तआला अन्हु 
बगैर कुछ खाए पिए उस हुजूम में से उठ कर बाहर आऐ- 

कुछ वक्त के वाद हम शैख्र अबु सईद कैलवी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि की खिदमत में गए और उनको यह किस्सा सुनाया 
उन्होंने फरमाया, “हाँ शैख्र अदुल कादिर अल्लाह तआला के हुक्म 
से मादरजाद अंधों और कोढ़ वालों को अच्छा करते और मुर्दों को 
जिलाते हैं।” (६ 

हजरत गौसे आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु ने इस वाकेए 
से अपना यह अकीदा सावित कर दिया कि एक शख्स जो लुन्जा, 
मादरज़ाद अंधा, फालिजज़दा और जुज़ामी (कोढ़ी) हो उसे भी 
वयक जवान तन्‍्दुरूस्त करने का खुदा-ए-तआला ने मुझे इसख्तियार 
अता फुरमाया है। 

हजरत अबू सईद कुैलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
(इन्तिकाल 557 हि0) के तआरूफ (परिचय) में हजरत अल्लामा 
तादनी कुद्दिस सिर्सहू बयान फरमाते हैं कि आप बड़े साहिबे हाल 
व करामत बुजुर्ग हुए हैं। आपका शुमार उन चार हस्तियों में होता 
है जिन की दुआएं हमेशा कुबूल हुई हैं। अगर किसी मरीज के 
लिए दुआ करते तो वह तन्दुरूस्त हो जाता। आप मुअतबर फुकहा 
व मुफ्तियाने शरीअत में से थे। आपकी सुहबत से अकाबिरे 
औलिया व उलमा फैज़याव हुए। एक मर्तवा आपने - कैलविया की 
वस्ती में एक चट्टान पर खड़े हो कर आजान पढ़ी तो वह फट 
कर पांच हिस्सों में तकसीम हो गई और ज़मीन भी हैवते तकबीर 
से फट गई और एक मर्तवा किसी मुरीद ने कज़ा-ए-हाजत के 
लिए आपके 'हाथ से लोटा लिया लेकिन वह इत्लिफाक से गिर कर 
टूट गया और जब आपने उस लोटे को हाथ लगाया तो वह सही 
०० मल कल अिनिलिभामिनीज ५ कार 





तुलअसरार पृ0: 63) 
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व सालिम हो गया और उस में पहले की तरह पानी भरा हुआ 
था। 





(कुलाइदुलजवाहिर पृ0: 374) 


ऐसे बुलन्दपाया. बुजुर्ग का अकीदा भी तसर्रूफ के बारे में 


मालूम हो गया कि वह हजरत गौसे आज़म रजियल्लाहु तआला ' ' 


अन्हु के मुतअल्लिक फरमाते हैं कि शैख़ अब्दुल कादिर अल्लाह 
तआला के हुक्म से मादरजाद अंधों और कोढ़ वालों को अच्छा 
करते और मुर्दों को जिन्दा करते हैं। 

और - हजरत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि बयान फरमाते हैं कि एक रोज अबुलमआली नामी 
दुर्वेश हज़रत ग़ैसे आजम शैख् अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु 
तआला अन्हु की मजतिस में हाजिर हुए। मजलिस. के दौरान उन 
को पाखाने की हाजत हुई जिस ने इस कुद्र तेजी इख्तियार करली 
कि यह अपनी जगह से जुम्बिश (हिल) नहीं कर सकते थे। यह 
विलकुल वेताकृत हो गए। उन्होंने शैख की तरफ मदद के तौर पर 
देखा। हज़रत गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्छु मिम्वर से 
एक जीना नीचे उतर आए। उस वक्‍त पहले जीने पर आदमी के 
सर की तरह एक सर जाहिर हुआ। जब दूसरी सीढ़ी पर हज़रत 
उतरे तो उस सर के दूसरे आजा (अंग) कंधा और सीना जाहिर 
हुए। इस तरह हजरत जीना व-जीना उत्तरते थे और वह शक्ले 
इन्सानी मुकम्मल होती जाती थी। यहाँ तक कि वह हजरत की 
शक्ल में तब्दील हो गई और आवाज भी विलकुल हज़रत जैसी 
शक्ल से आती थी। कलाम- भी विलकुल हज़रत के कलाम की 
तरह था। इस शक्ल को सिवाए उस हाजतमन्द के और कोई नहीं 
देख सकता था। उस वक्‍त हज़रत उस शख्स के क्रीव आकर 
खड़े हो गए और अपनी आस्तीन उस शख्स के सर पर डाल दी। 
टन नमन न ऊ9+५७+-कन-म-न के नम ++-+ मन >>“ 
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आस्तीन का पड़ना था कि अबुलमआली ने अपने को एक 
वीरान मैदांन में पाया जहाँ एक नहर जारी थी और नहर के 
किनारे एक' घना दरख़्त था अबुलमआली ने अपनी कुन्जियों का 
गुच्छा उस दरख़्त की शाख्र से लटका-दिया और कृज़ा-ए-हाजत 
(पेट ख़ाली करने) में मशगूल हो गए। फरागत के बाद नहर से 
बुजू किया और दो रकअत नमाज़ अदा की। सलाम फेरने के बाद 
हज़रत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वह आस्तीन उस 
के सर से उठाई तो उन्होंने अपने आपको फिर उसी मजलिस में 
मौजूद पाया। अबुलमआली के आजाए (अंग) बुजू अभी तक पानी 
से तर थे। और पाख़ाना की हाजत दूर हो चुकी थी और हजरत 
इसी तरह मेम्बर पर नसीहत में मसरूफ़ थे गोया नीचे तशरीफ ही 
नहीं लाए थे। अबुलमआली भी -ख़ामोश बैठे रहे और किसी से 
कुछ न कहा लेकिन जब कुन्जियों का गुच्छा अपने पास मौजूद नहीं 
पाया तो सख्त परेशान हुआ। 

एक मुद्दते दराज के बाद अबुलमआली को सफर करने का 
इत्तिफाकु हुआ वग़दाद शरीफ से हौदह दिच का रास्ता था। सफर 
के दौरान एक मैदान से गुजरे जहाँ नहर जारी थी। अबुलमआली 
बुजू करने के लिए नहर पर गए तो यह वहीं नहर थी जहाँ 
कृजा-ए-हाजत (पेशाब-पाख़ाने)के बाद उस रोज़ वुजू किया था। 
वहाँ उन्होंने उस दरख़्त को भी पहचान लिया। उन की कुन्जियों का 
गुच्छा उंसी तरह दरख़्त की शाख से लटका हुआ था। 
अबुलमआली कहते हें कि जब: मैं बगदाद शरीफ वापस आया तो, 
हज़रत शैद्धः अब्दुल कादिर जीलानी रजिंयल्लाहु तआला अन्हु की 


'खिदमत में हाजिर हो कर यह किस्सा बयान किग्रा। शैख़ ने मेरा 
. कान पकड़ कर फरमाया ऐ अबुलमआली! जब तक हम जिन्दा हैं 


यह बात किसी से न कहना। (नफड़तुल उन्स पे0: 7&7) 
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कलर ग साबित कर विया कि 
से अपना यह अकीदा जाहिर तौर पर बी रह कक 
खुदा-ए-तआला ने मुझे तसर्खफ व (७ क 7३ 
फरमाई है कि जिन्हें सुन कर इन्सानी अक्ल हैरान हैं पल 

और हज़रत अल्लामा मुहम्मद यहया तादनी रह 
तआला अलैहि बयान फरमाते हैं कि एक मर्तवा तन कक 
में ऐसा. सैलाब आया कि पानी बगदाद शरीफ की कं का 
पहुंच गया और तमाम लोगों को अपने डूब जाने का यकीन हि 4 
गया तो वह लोग हजरत शैद्ध अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु 
तआला अन्हुं की खिदमत में हाजिर हुए और दुआ के लिए 
दरख्वास्त की। आप अपना असा-ए-मुवबारक ले कर 
दरिया-ए-दजला पर पहुंच गए और असा को दरिया की अस्त 
हद पर गाड़ कर फरमाया। “इसी जगह ठहर जाओ” चुनाँचे 
फौरन ही पानी घटना शुरू हुआ और अपनी असली हद पर आ 
गया। (कलाइदुलजवाहिर पृ0: 92) . हे 

इस वाकेए से हज़रत ग़ौसे आजम रजियल्लाडु तआला अन्हु 
ने अपना यह अकीदा जाहिर कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने 
दरिया के पानी पर भी हुकूमत अता फुरमाई हैं। 

हज़रत अल्लामा तादनी रहमतुल्लाड़ि तआला अलैहि बयान 
फ्रमाते हैं कि हज़रत शैख अबू सालिह अब्वास बयान करते हैं। 
एक मरतवा हजरत शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु 
तआला अन्हु मन्सूरा की जामा मस्जिद में तशरीफ लाए और वहाँ 
से अपने म्दर्से की तरफ वापस हुए तो अपने चेहरे पर से रूमाल 
हटाया और एक विच्छू पेशानी पर से हाथ में पकड़ कर ज़मीन 
पर फेंक दिया और जब वह भागने लगा तो फुरमाया कि “खुदा 


के हुक्म से मर जा” चुनाँचे उसी वक्त वह मर गया। फ़िर आपने 
धरम रन न «कक 9८८८-८८ नमक न +++ 3८ «3८८८८ ननक+ कक नमन मनन मनन 


नाप तानत+-+_ेू. 
फुरमाया कि इस ने जामा मरिजिद से ले कर यहाँ तक मुझे साठ 
मरतबा डंक मारा है। (कुल्ाइडुलजवाहिर पे: 7) 
हजरत अल्लामा तादनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और 
जिक्र फरमाते हैं कि शैख मुअम्मर जर्रादा बयान करते हैं कि एक 
मरतवा मैं हजरत शैख्र अब्दुल कादिरं जीलानी रजियल्लाहु तआला 
अन्हु के मकान पर हाजिर हुआ तो आप कुछ लिख रहे थे। 
अचानक छत में से तीन मरतवा मिट्टी गिरी और आपने उसको 
झाड़ दिया। लेकिन चौथी मरतवा ऐसा हुआ तो आपने नज़र उठा 
कर देखा तो वहां एक चूहा मिट्टी गिरा रहा था। आपने फरमाया 
“तेरा सर उड़ जाए” यह कहते ही उसका जिस्म एक जानिव गिरा 
और सर दूसरी जानिव। यह देख कर हज़रत शैख लिखना छोड़ 
कर रोने लगे और जव मैं ने रोने का सबब पूछा तो फरमाया। 
“मुझे यह खतरा है कि कहीं मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाने 
के सबब से किसी मुसलमान का इसी तरह की तकलीफ न पहुंच 
जाए जैसी की चूहे को पहुंची है ।” 
. और शैख उमर बिन मसऊद बज़्जाज-बयान करते हैं कि 
एक दिन हज़रत शैख अब्दुत कादिर जीलानी रजियल्लाहु तआला 
अन्हु मर्दर्से में वुजू फ़रमा रहे थे कि अचानक एक चिड़िया ने आप 
के कपड़ों पर वीट करदी और जब आपने ऊपर नजर उठा कर 
देखा तो चिड़िया मुर्दा हो कर नीचे गिर पड़ी। 
(कलाइदुलजवाहिर पे0: 428) 
ऊपर जिक्र किए गए वाकिआत और अपने कलिमात- से 
हजरत गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना यह 
अकीदा साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने मुझे 
तसर्रफ़॒ की वह कुव्वत अता फरमाई है कि जो मेरी जुबान से 
निकल जाएगा या जो मैं-दिल से चाहूँगा वही हो जाएगा। 
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“पद्म छक्के वात उहेहे और फलते ह 
हजरत तादनी रहमतुल्लाहि तआला डे 
कि हज़रत शैख अबुल हसन अली बिन मलाइबुलकवास (जिनकी 


सच्चाई मशहूरे जमाना है) फुरमाते हैं कि मैं एक जमाअत के 
हमराह हजरत शैख़ अबदुल कादिर जीलानी रजियल्लाइ तआला 
अन्हु की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। उस जमाअत ने अपने 
हालात. के मुताबिक दुआ कराने का इरादा किया। लेकिन हमारी 
इस बड़ी. जमाअत' में एक बेगैर दाढ़ी मूंछ का नई उमर का 
लड़का जी शामिल था जिसके बरे में हम सब लोगों को मालूम 
था कि उस कीं आदतें बहुत बुरी हैं। क्यों वह न तो पेशाव 
पाख़ाना करके इस्तिन्‍्जा करता था और न युर्ण जनादत (नापाकी) 
करता था। 
चुनाँचे लोगों ने अपनी हाजतें बयान करने के वाद हजरत 
शैख से दुआ के लिए दरख्वास्त की। और जब मैं ने आगे बढ़ 
कर आप के हाथ को बोसा दिया तो पूरी जमाअत वोसा देने के 
लिए टूट पड़ी मगर जब वह नौ उम्र लड़का वढ़ा तो आपने अपना 
हाथ मुबारक खींच कर आस्तीन में छुपा लिया और उस लड़के पर 
ऐसी नज़र डाली कि वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो 
उसकी वाढ़ी और मूंछें निकल आई थीं। उसके दाद उस ने तौवा 
की और फिर आपने उस से मुसाफा किया। 


(बहजतुलअसरार पृ: 4१8 


हुजूर सप्यदेना गीसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु ने इसे 


वाकृए से अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि खुदा-ए-तआली 
ने तसर्सफ पर मुझे ऐसी कुदरत अता की है कि मैं बयक निगाह नौ 
उम्र लड़के को दाढ़ी मूंछ वाला बना सकता हूँ। 

और आप खुद बयान फ्रमाते हैं कि “और यही फना वी 


हालत है जो औलिया व अबदाल के हालतों की इन्तिहा है। फिर 


उनकी तकवीन (यानी कुन (हो जा) कहना) अता किया जाता है तो 
फिर उनको जिस चीज़ की भी हाजत होती है वह सब कुछ 
अल्लाह तआला के हुक्म से हो जाता है। चुनाँचे हक॒ सुबहानहू का 
इरशाद इसकी बाज किताबों में है कि ऐ औलादे आदम! मैं 
अल्लाह हूँ मेरे सिवा कोई माबूद (पूज्य योग) नहीं है। मैं वह हूँ 


कि किसी चीज को कहता हूँ हो'जा तो वह हो जाती है। तू भी 


मेरी इताअत कर मैं तुझे भी ऐसा करूँगा कि तू भी किसी चीज 
को कहेगा कि हो जा तो वह हो जाएगी।” 
(फुतूहुलगैब मअ बहजतुलअसरार पे0: 409) 
इसी इवारत (लेख) से हजरत ग़ौसे आजम रजियल्लाहु 
तआला अन्हु ने तसर्रूफ इख्तियार के बारे में अपना अकीदा खुद 
ही जाहिरी लफ्जों में बयान फरमा दिया कि खुदा-ए-तआला अपने 
फरमाँवरदार बन्दों को मरतब-ए-तकवीन (होजा) अता फरमा देता 
है कि वह किसी चीज़ को कहते हैं कि हो जा तो वह हो जाती है। 
और हुजूर सय्यदेना शैख अब्दुल कादिर जिलानी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने कुसीद-ए-गौसिया में ख़ुद अपनी 
जबाने मुबारक से इरशाद फुरमाया है कि“मुझे अल्लाह तआला ने 
तमाम कुतुबों पर वाली व हाकिम बना दिया तो मेरा हुक्म हर हाल 
में जारी है तो अगर मैं अपनी मुहब्बत का भेद दरियाओं पर 
ज़ाहिर करूँ तो उनका कुल पानी ज़मीन की तह में धंस जाए 
यानी सारे दरिया खुश्क हो जाएँ और अगर मैं अपनी मुहब्बत का 
राज पहाड़ों पर जाहिर करूँ तो वह रेजा रेजा हो कर रेत में छुप- 
जाएँ। और अगर मैं अपनी मुहब्बत की-हकीकृत आग पर जाहिर 
कर दूँ तो वह बुझ जाए और अपनी रौशनी से महरूम हो जाएं। 
और अगर मैं अपनी मुहब्बत का राज़ किसी मुर्दों पर जाहिर करूँ 
तो वह अंल्लाह तआला की कुदरत से जिन्दा हो कर खड़ा हो 
न 2 अनननाऊंम»-कननलकमन«ंकन कक नमन 
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जाए। अल्लाह तआला .के शहर मेरा मुल्क और मेरे हुक्म के 
तख््त हैं और मेरा वक्‍त मेरी जान से पहले मेरे लिए साफ हो 
चुका है।” 
_ इन अशआर से भी हज़रत गौसे "आजम रजियल्लाडु तआला 
अन्हु का अकीदा खुल्लम खुल्ला ज़ाहिर है। 
कफ औ 
शैख्‌ शहाबुद्दीन सुहरवर्दी का अकीदा 
( शजियल्लाहु अन्हु; इनितकाल 692 ढि0 ) 


हजरत अल्लामा जामी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान बयान 
फ्रमाते हैं कि हजरत इमाम याफई रहमतुललाहि तआला अलैहि 


हजुरत अमीरलमोमिनीन खलीफतुर्रसूल अबू वक्र सिद्दीक 
रजियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से हैं। तसब्ब॒ुफ्‌ ब 
तरीकृत में आपकी निसबत आपके चचा मुहतरम हज़रत शंख 
अवुन्नजीव अब्दुल कृहिर सुहरवर्दी (अलैहिरहमतु वर्रिज़॒वान 
इन्तिकाल 563 हि0) से है। आप हजरत शैख अब्दुलकादिर 
जीलानी कुद्दिस सिर्सहू की सुहबत (संगति) में भी रहे 
हजुरात के अलावह और बहुत से मशाइख (बुजुर्ग) के साथ 
आपकी सुहबत रही है। 
आप अपने वक्‍त में वग॒दाद के शैखुश्शुयूख थे, एहले 

तरीकृतः दूरो नज़दीक के शहरों से मसाइल दर्याफ़्त करने के लिए 
आपके पास आते और आप उन का हल फरमाया करते। रिसाला 
“इकवालिया” में जिक्र किया है कि शैख्ष रूकनुद्दीला रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि फरमाते हैं कि लोगों ने हज़रत शैख सादुद्दीन 
उमूमी अलैहिर्रहमतु वर्रिज़वान से दर्याफ्त किया कि आपने हज़रत 
शैख़ मुहप्युद्दीन इब्मे अरबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्‍या 






















अयरप्याा गन २२५० >> जिम मल शकिकििकिकि नी अ की लल कक न 
पाया? तो उन्होंने जवाब में कहा कि“यानी वह एक अथाह पुरजीश 
समन्‍्दर ह “फिर वर्याफ़्त किया कि हणरत शैख शहाबुद्दीन 
सुहरवर्दी (अलैहिर्रह्मतु वर्रिज़वान) के बारे में आप का क्या ज़्याल 
है? उन्हों ने फुरमाया''हजरत -शैख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी 
(अतैहिर्रहमतु वर्रिजवान) की पेशानी में नवी-ए-अकरम सल्लल्लाहु 
तआला अलहि वस्नल्लम की फरमांवरदारी का नूर कुछ और ही 
चीज ।” (नफड्तुज्उन्स पे0: 73.74) 

और हजरत अल्लामा मुहम्मद यढ़या तादनी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि जिक्र फरमाते हैं आप इराक के उन ब॒ज़र्गों में से हैं 
जिन पर हुकूमते रूहानी का ख़ातमां हो जाता है। आप आलिम व 
फाजिल थे और बहुत फर्मीह व वलीग (उम्दा) कलाम फ्रमाते थे। 
न सिर्फ आप को इल्मे रूहानी हासिल था वल्कि आप गैव के 
हालात भी वता दिया करते थे। अक्सर खिलाफे आदात करामात 
का आप से जुहूर होता रहता था। कुरआन व सुन्नत पर शिद्दत 
के साथ अमल पैरा थे और शरीअत व तरीकृत में इजतिहाद 
(शरीअत के इमाम) का दर्जा रखते थे। 

आप उन हस्तियों में से थे जिन के पास हज़रत गीसे आज़म 
शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी (रजियल्लाहु -तआला अन्हु) बजाते खुद 
तशरीफ लाए और फ्रमाया कि “ऐ शकह्ावुद्दीन! तुम मश्हूर बुजुर्गों 
के आखिरी शख्स हो।” (कुलाइदुलजवाहिर ल0: 39) 

ओऔलिया-ए-किराम के तसर्रुूफ़त ० इख्तियागन के बारे में 
ऐसी अजीमुल मरतबत शख़्सिवत का अकीदा मुलाहजा हो। हज़रत 
अल्लामा जामी लिखते हैं कि हजरत शैख् शहावुद्दीन सुहरवर्दी 
(अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान) फरमाते हैं कि जवानी के जमाने में मुझे 
इल्मे कलाम से लगाव हो गया और मैं ने इल्मे कलाम की चन्द 
किताबें हिफ़्ज कर डालीं। मेरे चवा (हजरत शैख अवुन्नजीब 
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अब्दुल कृहिर सुहरवर्दी रहमतुल्ताहि तआता अति) मुझे इस 
बात से रोकते थे। एक दिन चचा हजरत 
(रजियल्लाहु तआला अन्हु) की जियारत के लिए 
उनके साथ गया। चचा ने मुझ से फुरमावा कि 
तवज्जुह) का ख़्यात रखना कि तुम एक ऐसे 
रहे हो जिन का दिले मुबारक अल्लाह तआतला 
(कल्बे वे अज़ हक तआला ख़बर दिहद) और 
मुन्तजिर रहना। 

जब हम वहाँ हाजिर हुए तो चचा ने अर्ज किया ऐ सब्बदी! 
मेरा यह भत्तीजा उमर इल्मे कलाम से बड़ी दिलचस्पी रखता है। 
मैं हर चन्द उस को रोकता हूँ लेकिन वाज़ नहीं आता। शैख़ ने 
मुझ से. दर्यफ्त किया कि ऐ उमर! तुम ने कौन-कौन सी कितादें 
ज़वानी याद की है? मैं ने अर्ज़ किया फला-फलों किताव। तब 
शैख ने अपने हाथ मुबारक मेरे सीने पर फेरा। खुदा की कृसम 
उसी वक्‍त उन किताबों से एक लफ़्ज़ भी याद नहीं रहा। (सब 
भूल गया) अल्लाह तआला ने उन तमाम मसाइल को मेरे दिल से 
भुला दिया। (लेकिन उनके हाथ मुबारक की वरकत से) मेरे सीने 
को इलमे लदुन्नी (रूहानी) से भर दिया। जब मैं आप के पास से 
उठा तो आपने बड़ी नर्मी और शीरी बयानी (मिठास) के साथ 
फुरमाया “ऐ उमर! तुम इराक के आखिरी मशाहीर (मश्हूर बुजुर्ग) 
में से हो ।'” (तरजुमा नफहातुलउन्स पे0 765) 

हज़रत शैख़ शहाबुद्दीन सुहरवर्दी अलैहिर्रहमतु *वर्रिजवान ने 
इस वाकेए. को बयान फुरमा कर अपना यह अकीदा रोजे रोशन 
की तरह साबित कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने सब्यदेना गौसे 
आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु को किसी के दिल पर कब्जा 
करके उस के इल्म को छीन कर लेने का भी इख्तियार अता 
अर ननन+ «५ मम कम भ ७ भ अ$++ ५3५ >न+-न न न जम ० “>> >+ 32-०3 >>. 
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फरमाया है। बत्कि अ 
क़रमाया है ॥ बात्क आए पं इस अकीदे का साफ लफ्जों में 


हजरत अल्लामा नूरूद्दीन 
ते हैं कि हज़रत शेख 
गे अन्दु ने फ्रमाया।'ब शक 
हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु तआला अनन्‍्ह 
हकाकृद के बुजूद 5 में तसर्रुूफ फरने के बा परे 
और बहजतु लइसरार पृ० 33) 
९ हज़रत अल्लामा तादनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
फ्रमाते हैं कि हजरत शैख शहाबद्दीन ही जब: अलैहिर्रहमतु 
वर्रिजवान के साथी शैख्र नज्मुद्दीन नकृतीसी फरमाते हैं कि 
हज़रत शैख सुहरवर्दी के इबादत वाले हुजरे में दाखिल हुआ यह 
उनके चिल्ता का दिन था। उस दिन में ने देखा कि शेख एक 
त बुलन्द पहाड़ पर हैं और आपके सामने जवाहिरात का 
अंबार लगा हुआ है और आप 5 भर, भर कर लोगों की 
जानिव फेंकते जाते हैं और लोग दीड़ दीड़ कर उठा रहे हैं। जब 
मोती कम होते तो वह ख़ुद-बखुद बढ़ जाते। 
जब आप चिल्ला से बाहर आ गये तो मैं इस वाकेए से 
जेहन को ख़ाली करके एकदम सो गया। दूसरे दिन जब मैं ने 
आप से इस वाकिए के बारे में तफूसील मालूम करनी चाही तो 
आपने मेरे कुछ कहने से पहले ही फरमाया कि “साहिबजादे तुम 
ने जो कुछ देखा वह गा है। और यह सब कुछ हजरत शैख्र 
अब्दुलकादिर जीलानी (रजियल्लाहु तआला अन्हु) का फैज और 
उनकी तालीम का नतीजा है |तरजुमा कलादुलशवाहिए स0: 39) 
इस वाकेए से हज़रत शैख शब्ावुद्दीन सुहरवर्दी रकिपल्लाद आता 
अन्दु ने अपना यह अकीदा साबित किया कि खुदा-ए- तआला ने 
मुझे तसर्सूफ़ (अमल-दखल) की कुदरत अता फ्रमाई है। 
कं # 


शहादुद्दान सहरवर्दी रजियल्लाहु 
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शैख्‌ अली बिन हैती का अकीदा 
( अलैडिरडमत इनिकूल 564 ) 


आप वह बुजुर्ग हैं जो हुजूर सय्यदेना गीस आज़म रजियल्लाहु 
तआला अन्हु के विसाले अकृदस (इन्तिकाल) के बाद कुतुब हुए। 
और हज़रत अल्लामा -शतनोफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के 
इरशाद के मुताग्कि आप उन शुयूख़ (रूहानी पेशवा) में से एक हैं 
जो मादरज़ाद अंधों और कोढ़ियों को अच्छा कर दते थे। 
(वहजतुलअसरार स0: ॥53) 
और हजरत अल्लामा तादनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
फ्रमाते हैं कि हजरत सस्यदेना शैख अब्दुल कादिर जीलानी 
रजिवल्लाहु तआला अन्हु) आपकी बहुत तारीफ करते और 
निहायत मुहब्बत व एहतिऱम के साथ पेश आते और अकसर 
फ्रमाया करते कि “वगदाद में जो औलिया-ए-किराम दाखिल होते 
हैं वह हमारे ही मेहमान होते हैं लेकिन हम शैख अली विन हैती 
के मेहमान रहते हैं | (कुलाइदुलजवाहिर स0: 33) 
अव तसर्रूफ्‌ व इख़्तियार के वारे में ऐसी बर गुजीदा 
(महान) हस्ती का अकीदा मुलाहज़ा हो। हजरत अल्लामा शतनोफी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि अबू मुहम्मद हसन 
विन यहया विन नजीम हुरानी. और अबू हफ़्स उमर विन मुज़ाहिम 
देनसरी ने हम को ख़बर दी उन लोगों ने कहा कि मैं ने शैक्ष 
अली विन इंदरीस याकूबी से सुना। और अबू मुहम्मद सालिम 
विन अली दमयाई सूफी ने हम से वयान किया कि मैं ने शैक्ष 
आरिफ अबु हफ़्स उमर यजीदी से सुना वह दोनों कहते थे कि 
हम हजरत शैख़ अली विन हैती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के 
लीन मिनी वीर ल>+* पा मे मील अर नल बलिया." ५5 ०5-५५ मे; कल 
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ररमााामाममवालानानाना काका भाव <-< सार पायााञआादा यार पास या अकाल न 
साथ एक दफा नहरूलमुत्क में गए तो हम ने दो बस्ती वालों को 
देखा कि तलवारें निकाले हुए लड़ने को तैयार हैं और उनके 
दर्मियान एक कृत्ल किया हुआ [मुर्दा) पड़ा है और दोनों लोग एक 
दूसरे पर कत्ल का इलज़ाम लगा रहे हैं। शैख्र कुछ देर मकतूल के 
सरहाने खड़े रहे फिर उम् के सर के वालों को पकड़ कर कहने 
लगे। यानी ऐ अल्लाह के बन्दे! तुझको किस ने कत्ल किया? 
आपके इतना फरमाते ही वह सीधा खड़ा हो कर वेठ गया और 
आँखें खोल दीं और साफ़ तफ्ज़ों में कहने लगा जिस को तमाम 
हाज़िरीन ने सुन लिया कि मुझ को फलों विन फलों ने कृत्त किया 
है। फिर वह ठंडा हो गया। जैसा कि पहले था। 
(वहजतुलअसरार स0: 454) 
इस वाकेए से हजरत शेख अली विन हैती अलैहिर्रहमतु 
वर्रिजवान ने अपना यह अदा जाहिर कर दिया कि अल्लाह 
तआला ने मुझे मुर्दा को जिन्दा कर देने का इड्ितियार अता 
फ्रमाया है। | 





ऋ फऔै औै 


सप्यद अहमद कबीर रिफाई का अछीदा 

( जअलैडिरहमा। इन्तिकाल 578 हि0 ) 

आप इराक के मशहूर मशाइख्र (बुजुर्ग) में से हैं और 
अल्लामा तादनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के फरमान के 
मुताबिक आप उन चार हस्तियों में से हैं जो हुक्‍्मे इलाही से अंधों 
को बीना, (अंख्यारा) कोढ़ियों को तन्दुरूर्त और मुर्दों को जिन्दा 
कर दिया करते थे। (कलाइडुलजवाहिर स0: 289) 

तसर्रुफु व इस््तियार के बारे में उस बुजुर्ग का अकीदा 


3.33 पननमनननमननननननननननननन तन नस ननन सतत न न ननमन्‍++++-+-----+न--८-न--८--मन 
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मुलाहजा हो। हजरत के भांजे अबुल फरह अब्ुर्बहमान बिन अली 
रिफाई फ्रमाते हैं कि एक दिन जब शैख़ तनहा बैठे थे तो मैं आप 
के मलफूजात (फरमान) सुनने की नियत से करीब बैठ गया तो 
उसी वक्‍त एक शख्स और आसमान से उतर कर आपके सामने 
बैठ गया। और आपने मरहवा कहा। उसके वाद इस शख्स ने 
कहा कि मैं ने बीस रोज़ से कुछ खाया पिया नहीं है लेकिन मैं 
चाहता हूँ. कि अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक खाँऊ पियूँ। शैख ने 
पूछा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? उसने आसमान की तरफ निगाह 
उठाई तो देखा कि पांच मुर्गाबियां उड़ती हुई जा रही हैं। उसने 
कहा ऐ काश! उन में से एक भुनी हुई मुझे मिल जाती जिसके 
साथ गेहूँ की रोटियाँ ठंडे पानी का एक कूजा (प्याला) भी होता। 

शैख ने यह सुन कर फरमाया “यह मुर्गावियां तो तेरे ही 
लिए. हैं।” फिर आपने उड़ती हुई मुर्गाबियों की तरफ देख कर 
फुरमाबा“इस शख्स की ख्वाहिश जल्द पूरी करदो। अभी आपका 





यह जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि उन मुर्गावियों में से एक , 


भुनी हुई आपके सामने आकर गिरी। और आपने अपने पहलू में 
रखे हुए दो पत्थरें को अपने हाथ से खींचा तो वह बेहतरीन 
किस्म की गेहूँ की गर्म रोटियों में बदल गए। फिर जब आपने 
अपना हाथ फुज़ा में बुलन्द किया तो एक सुर्ख रंग का कूज़ा 
(प्याला) आपके हाथ में आ गया जिसमें पानी भरा हुआ था जब 


वह शख्स खा पी कर हवा में उड़ गया तो शैख ने मुर्गावी की - 


हड्डियों को बाएँ हाथ में ले कर उस पर अपना दाहिना हाथ फेरा 
और फ्रमाया “कि ऐ हड्डिडयो और पटठो! खुदा-ए-तआला के 
हुक्म से आपस में जुड़ जाओ। फिर आपने जब "“बिस्िल्लाहिईमानिरीम" 
पढ़ी तो वह मुर्गावी जिन्दा हो गई और हवा में उड़ती हुई नजरों 
से ओझल हो गई। (कुत्ाइवुलनवाहिर स0: 927) 


्लञलतततततततलकजफ्-.__._तहतहत_नतत तप फससतत_तसससलत+ 


और हजरत अल्लामा शत्तनोफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह 
मुहद्िलाना (हदीसी )सनदों के साथ फरमाते हैं कि खबर दी हम 
को शैख अबू यूसुफ याकूब विन वदरान बिन मन्सूर अन्सारी ने 
उन्होंने कहा कि मैं ने अपने शैद्ध इमाम आलम तकीयुद्दीन अली 
बिन मुबारक विन हसन विन अहमद विन नासवियह वास्ती से 
सुना वह कहते थे कि मेरे सरदार हज़रत शैख्ध अहमद रिफाई 
रजियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन दरिय्रा-ए-दजला के किनारे बैठे 
हुए थे और आपके मुरीदीन आपको चारों तरफ से घेरे हुए थे। 
उस वक्‍त आपने फुरमाया कि “आज हम भुनी हुई मछली खाना 
चाहते हैं।” अभी आपका यह कलाम पूरा भी न हुआ था कि 
दरिया का किनारा तरह-तरह की मछलियों से भर गया और उन 
में से बहुत सी मछलियां खुश्की की तरफ कूद पड़ीं और इमाम 
उबैदा के किनारे इस कदर मछलियां जमा हुईं कि कभी इतनी देखी 
नहीं गई थीं। 

शेख ने फरमाया यह तमाम मछलियां मुझ से कहती हैं कि 
आप को अल्लाह तआला के हक की कृसम है कि हम में से आप 
खाएं। तव आपके मुरीदों ने उन में से बहुत सी मछलियों को पकड़ 
कर भूना और एक बड़ा दस्तरख़्वान शेख के सामने विछा कर 
उसके पूरे हिस्से पर मछलियों को रख दिया। फिर सब ने खाया 
यहाँ तक कि आसूदा हो गए और दस्तरख़्वान पर भुनी हुई मछलिंयों 
में से किसी का सर और किसी की दुम. वीरा बाकी रह गई। 

फिर एक मुरीद ने शैख से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे सरदार! 
जो शख्स कि कामिल और कादिर हो उसकी सिफत (खूबी)क्या है? 
फ्रमाया। “तमाम मख्लूकु में उसको आम तसर्रूफ (अधिकार) दिया 
जाता है।” मुरीदों ने कहा उसकी अलामत क्या है? शैख -ने- 
फ्रमाया कि “अगर इन मछलियों के वाकी हिस्सों से कहे तुम उठ 
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निकली की ककीकककीकक कक जीभ आइअजराारजरंग्भग्ं्ग्ग्ग््म्भ््ंतह्प 
कर दौड़ने लगो. तो वह दौड़ने लगें। फिर शैख ने उन भुनी हुई 
मछलियों की तरफ अपने हाथ से इशारा किया और फुरमाया“ऐं 
भुनी हुई मछलियो! जो इस दस्तरख़्वान पर हो खुदा-ए-तआला के 
हुक्म से उठ कर चलने लगो।” अभी आप का यह कलाम वृष भी 
नहीं हुआ था कि वह वाकी हिस्से जिन्दा मछलियाँ सही सालिम हो 
कर दरिया में कूद पड़ी और जहाँ से आई थी वहीं चली गईं। 
(बहजतुलअसरार स0: 237) 

हजरत सय्यद अहमद कवीर रिफाई रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि ने अपने इन वाकिआत व कलिमात से यह अकीदा साबित 
कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने मुझे तमाम मख़्लूक में पूरा 
तसर्रूफ अता फ्रमाया है। 

हज़रत अल्लामा शतनोफी रहमतुल्लाहि तआला अतैहि और 
फरमाते हैं कि हम को अबुलकासिम मुहम्मद बिन उबादा अन्सारी 
हल्वी ने ख़बर दी कि मैं ने शैख़ आरिफ अबू इस्हाक्‌ इब्राहीम 
विन महमूद वालवकी मकरी से सुना वह कहते थे कि मैं ने अपने 
शैद्ध इमाम अबू अब्दुल्लाह वताइही से सुना कि मैं सय्यदी शैख 
अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु तआला अन्हु की (जाहिरी) 
जिन्दगी में उम्मे उबैदा की तरफ गया और शैख़ अहमद रिफाई 
रजियल्लाहु तआला अन्हु के सहन में चन्द रोज़ ठहरा। एक दिन 
शैख अहमद रिफ़ाई ने मुझ से फ्रमाया कि मेरे शेख अब्दुल 
कादिर जीलानी (रजियल्लाहु तआला अन्हु) के फजाइल व मनाकिब 
(कमालात) वयान करो, मैं ने कुछ बयान किया। गुफ्तगू के 
दर्मिायान एक आदमी आया। और कहने लगा कि उस को छोड़। 
और इशारा शैख्र अहमद रिफाई के मनाकिब (कमाल) का किया। 
उस वक्त शैख़ ने उस की तरफ गुस्सा से देखा वह शख्स उसी 
वक्त शैख के सामने गिरा और उसकी जान निकल गई। 

(बहजतुलअसरार स0: 239) 





ेफ (9 
इस वाकेए से हज़रत सम्यद अहमद कवीर रिफ़ाई रहमतुल्लाहि 


ताला अलैंहि ने अपना यह अकीदा साफ कर दिया कि खुदाबन्दे 


कुदूकूस ने मुझे वयक निगाह जिन्दा को मुर्दा करने का भी इख्तियार 
अता फरमाया है। 
ऋड 


शैख्‌ अदी मुसाफिर उमबी का अकीदा 
ल्‍( अलैडिरणडमा; इनिरकृाल 555 ) 


आप पश्चिमी मुल्कों के मशाइख (बुजुर्गों) में अजीमुल 
मरतबत (महान) शख्सियत के हामिल हुए। आप उलमा-ए-एहले 
तरीकृत के उन सरदारों में से हैं जिन्हों ने इक्तिदा ही से मुजाहदात 
(इवादत-जिक्र) में बड़ी परेशानियाँ उठाई हैं हमारे हुजूर सय्संदना 
शैख अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु तआला अन्हु भी आप का 
जिक्र एह़तिराम के साथ किया करते थे आपके -सुलतानुलऔलिया 
होने की गवाही देते और यह फरमाते“मुजाहदा के जरिए नुबुब्बत 
हासिल होती तो वह अदी विन मुसाफिर को ज़रूर हासिल हो 
जाती ।” (बहजतुलअसरार स0: 50) 
तसर्खफु (अमल-दखल) के बारें में एक अज़ीमुल मरतबत 
(महान) शख्सियत का अकीदा मुलाहजा हो। हजरत अल्लामा जामी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैंहि फरमाते हैं कि इमाम याफई अपनी 
तारीख में आपके बारे में लिखते हैं कि आपके मुरीदों में से एक 
मुरीद के दिल में यह ख़्याल पैदा हुआ कि लोगों से कृतए तअल्लुक 
करके (अलग-धलग) रहा जाए। 
उस ने शैख अदी से दरख़्वासत की कि ऐ शैख! मैं चाहता 
हूँ कि मैं अलग थलग इस जंगल में रहूँ। क्या अच्छा होता कि 
यहाँ जंगल में पानी होता और कुछ खाने को भी मिल जाया करता 
नकल किककीक अल. ननणशणणणाओं 
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जिम नमकीन जनक कक तप पक उपयककर 7 मदाकरन्‍ रा कट्टर 
ताकि मेरे जिस्म की ताकृत बाकी रहे। शैख़ उठे औरं वहाँ जो दो 
बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए थे उन में से एक पर अपना पाँव मारा 
उसी दम पानी का चश्मा (सोता) जारी हो गया। फिर दूसरे पर 
पाँव मारा तो अनार का दरख़्त नमूदार हो गया। आपने दरख़्त से 
मुख़ातव हो कर फुरमाया कि “ऐ दरख़्त! हर. रोज खुदा-ए- तआला 
के हुक्म से एक दिन मीठा अनार और एक दिन खट्टा अनार 
उस को दे दिया करना” चुनाँचे ऐसा ही हुआ। उस वरख़्त के 
अनार दुनिया के बेहतरीन अनारों में थे। 
(नफहातुलउन्स स0: 784) 
और तादनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ्रमारते हैं। अबू 
इस्राईल बयान करते हैं कि मैं ने एक मरतबा शैख अदी से 
उबादान की तरफ सफर करने की इजाजत तलब की तो आपने 
फरमाया कि “अगर तुम्हें रास्ते में शेर मिल जाए या और कोई 
मुसीबत दरपेश हो और तुम खौफज़दा हो जाओ तो उस से 
कहना कि अदी बिन मुसाफ़िरः काः हुक्म है कि तू मेरे लिए 
मुसीबत का सबब न हो” चुनाँचे जब मैं संफूर पर रवाना हुआ 
तो दरिया में जवर्दस्त तूफान आ गया। उस वक़्त मैं ने कहा ऐ 
मौजों! ठहर जाओ क्‍यों कि शैख्र अदी ने तुम्हें ठहर जाने का 
हुक्म दिया है। यह कहते ही तूफान- ख़त्म हो गया। 
फिर जब मुझे सापों और दरिन्दों ने घेर लिया तो मैं ने उन 
से भी यही कोल कहा। और वह मेरा जुमला (बात).सुन कर भाग 
गए। फिर जब मैं दरिया-ए-वसरा से गुज़रने लगा तो इतनी ते 
हवाएं चलने लगीं कि मौजों के थपेड़ों ने मुझे हलाकत के करीब 
पहुंचा दिया तो फिर मैं ने कहा। ऐ हवाओं! रूक जाओ। चुनान्वि 
हवा रूक गई और दरिया का पानी ठहर गया। 
(कुलाइदुलजवाहिर स0: 29» 


अल्लामा तादनी रहमतुल्लाहि तआाला अलैहि और बयान 
फ्रमाते हैं कि किला जरामिया का कोतवाल अमीर इब्राहीम नामक 
तमाम दुखेशों से उमुमन और शैख् अदी से खुसूसी मुहब्व्त रखता 
था। और उस अमीर के पास जितने सूफिया आए वह उन से 
शैख़ अदी की बेहद तारीफें किया. करता था। एक मरतवा उन 
सूफिया ने कहां कि चलो हम भी हाजिर हो कर इम्तिहान के तौर 
प्र उन से छुछ मसाइल दर्याफ्त करेंगे। चुनाँचे जब सब लोग 
सलाम कर के शैख के पास बैठ गए तो उन में से एक ने आप से 
गुफ्तगू शुरू की लेकिन आप खामोश रहे। जिस को उस दुरवेश ने 
आपकी आजिजी पर गुमान किया लेकिन शैख़ ने अपनी रूहानियत 
से उनके सवालात को महसूस करके जमाअत से मुतवज्जह हो कर 
फुरमाया। “कि अल्लाह तआता ने ऐसे बन्दें भी पैदा किए हैं जो 
अगर दो पढाड़ों से कहदें कि वाहम मिल जाओ तो वह आपस में 
मिल जाएं ।” 

इधर शेख की जुबान से यह जुमला अद हुआ, उधर जब ., 
सूफिया की नज़र दोनों पहाड़ों पर पड़ी हो देखा कि वह आपस में 
मिल चुके थे। जिन लोगों ने यह करामत देखी वह आपके कृदसों 
में गिर पड़े। वाद में आपने अपने हाथ से दोनों पहाड़ों की तरफ 
इशारा किया तो वह दोनों फिर अपनी-अपनी जगह पहुंच गए। 
जिस को देख कर सूफ़िया-ए-किराम वहुत खुश हुए और तौबा कर 
के आपके हाथ पर वैअत (मुरीद) हो कर वापस हुए। 

(कलाइदुलजवाहिर स0: 30॥) 

अल्लामा तादनीं रहंमतुल्लाहि तआला. अलैहि और फरमाते हैं 
शैख उमर का. बयान है कि मैं एक मरतबा हज़रत शैख अदी 
अलैहिरहमतु वर्रिज़वान की ख्िदमत' में हाजिर था कि बुजुर्गने दीन 
का जिक्र छिड़ गया। उस पर हज़रत शैस्ध अदी ने फुरमाया कि 
लीक एएएएिानशशणशण 
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“यहाँ. एक ऐसा मुसाफिर भी मौजूद है जो अंधों, कोढ़ियों को 
अच्छा कर देने के बावजूद नुवुब्बत (पैग़म्बरी) का दावा नहीं 
करता।” तो आपका यह कौल मुझे नागवार महसूंस हुआ और मैं 
उस मजलिस से उठ कर चला आया। फिर चन्द दिनों के वाद 
हाजिर हुआ तो उस्त वक्‍त भी मेरे * 2 पर उस कौल का असर 

और मेरे सलाम करने पर आपने फुरमाया। 
कं 'ऐ उमर! तुम मेरे साथ इस शर्त पर कि किसी सिलसिले में 
मुझ से बात नहीं करोगे। मेरे साथ चलो!” मैं ने आपकी शर्त 
मंजूर कर ली और हम .एक मकाम की तरफ चल पड़। मैं आप 
के पीछे चलता रहा यहाँ तक कि हम एक बहुत घने जंगल में 
पहुंच. गए और उस बक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूक लगी हुई थी। 
लिहाजा -मैं आप से अलग हो गया तो आपने मैरी जानिव 
मुतवज्जेह हो कर फ्रमाया कि “तुम मुझ से अतग हो कर रूक 
क्यों गए?” 

मैं ने जवाब दिया कि मुझे वहुत जोरों की भूक लगी है। 
यह सुन कर आपने जमीन पर से एक घास उठाई जो बदूल की 
तरह खुश्क थी और उसको मेरे मुंह में रब दिया और जव मैं ने 
उसको चवाया तो वह खजूर की तरह मीठी थीं। वह मेरी ताकृत 
के लिए काफी हो गई। उस के वाद आप फिर चल पड़े। और मैं 
ने अपने दिल में यह ख़्यात करके कि यह ताकृत मुझे इस घास 
से हासिल हुईं। लिहाज़ा फिर मैं ने वही घास ज़मीन से उठा कर 
अपने मुंह में रब ली। लेकिन अब की मरतबा उस की कड़वाहट 
से मेरे मुंह का मज़ा खुराव हो गया। और मैं ने मुंह से निकाल 
कर उसे फेंक दिया। उस वक्त आपने फुरमाया कि ऐ. उमर! मैं ने 
कहा जी हाँ। 

फिर हम बहुत देर तक चलने के बाद एक गाँव में पहुंच 
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बिल 555चचच ंक्‍ियि??७इ क्‍इ न ००००० 
गए जिस के करीब एक चश्मा (पानी का सोता) था और बहाँ एक 
कोढ़ी बैठा हुआ था। उस को देखते ही मुझे शेख का कौल याद 
आया। और मैं ने सोचा कि अगर आप की बात सच्ची थी तो यह 
कोढ़ी जरूर अच्छा हो जाएगा। उसी वक्त शैख् ने मुझ से पूछा कि 
तुम्हारे दिल में क्या ख़्याल आया?” मैंने अर्ज किया कि अल्लाह 
तआला की वारगाह में शैख मनन्‍्जी और शैख मुस्लिढा के वसीले से 
में ने दुआ की है कि इस नौजवान को तनदुरूस्त कर दे। यह सुन * 
कर आपने फुरमाया कि ऐ उमर! किसी पर हमारा भेद जाहिर न 
करना। और जव मैं ने भेद न जाहिर कंरने की कुसम- खाई तो 
आपने चश्मा पर पहुंच कर वुजू किया और किब्ला रूख हो कर 
दो रकअत नमाज अदा की फिर मुझ से फरमाया कि “जब मैं 
दुआ करूं तो मेरी दुआ पर आमीन कहना ।” 

चुनाँचे जब आपने दुआ की तो मैं ने आमीन कहा। फिर 
आपने अपना मुवारक हाथ उस कोढ़ी पर फेर कर फ्रमाया। 
“अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा।” यह कहते ही वह फौरन खड़ा 
हो गया और खुशी में इस तरह दौड़ने लगा जैसे उस को कोई 
मज़ा ही नहीं था। और अपने गाँव वालों से जा कर कहा कि मेरे 
पास दो आदमी आए। उन में से एक ने मेरे ऊपर हाथ फेरा जिस 
के बाद मैं बिलकुल तंदुरूस्त हो गया। यह सुन कर गाँव वाले 
हमारे पास पहुंच गए। उस वक़्त आपने मुझे अपने कपड़े से ढांप 


लिया यहाँ तक कि किप्ती ने मुझे नहीं देखा.फिर सिर्फ थोड़ी दूर 


चल कर आप अपनी खानकाह पर पहुंच गए। 
(कलांडदुलजवाहिर - स0: 303) 
,और हज़रत अल्लामा शतनोफी रहमतुल्लाहि तआला -अलैहि 
फ्रमाते हैं कि शैख अदी विन मुसाफिर अलैहिर्रहमतु वर्रिज॒वान के 
ख़ादिम का बयान है कि एक दिन मैं वुजूं कर रहा था कि हज़रत 
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(० 
शैख ने मुझ से फरमाया कि क्या करता है। मैं ने अर्ज किया कि 
कुरआन मजीद की तिलावत करने का इरादा करता हूँ; इस लिए 
कि मुझे इस में से सूरह फातिहा और सूरह अखलास के अलावह 
और कोई सूरत याद नहीं इसका जवानी याद करना मुझ पर बहुत 
मुश्किल है। मेरे इस तरह अर्ज, करने पर शैख् ने अपना हाथ मेरे 
सीने पर मारा तो उसी वक़्त मुझे पूरा कुुआन हिफ्जि हो गया। 
और मैं उनके पास से निकला तो उसको पूरा पढ़ता था, में उसकी 
किसी आयत में भूलता नहीं था और अब भी मै उसके पढ़ने मु 
दूसरे लोगों से उमड़ा पढ़ता हूँ और छछुक़े पढ़ाने पर दूतरे लोगों 
से ज्यादा कादिर हूँ। (वहजतुलअसरांर स0: 57) 
हज़रत शैख्र अदी बिन मुंसाफिर रज़ियल्लाडु तआला अन्हु 
ने ऊपर जिक्र किए गए वाकिआत और कलिमात से अपना यह 
अकीदा बिलकुल जाहिर कर दिया कि खुदा-ए-तआला कायनात 
को औलिया के ज़ेरे फरमान (मातह॒त) कर देता है। उसके हुक्म 
“से वह लोग उस में पूरा तसर्रूफ (हुक्म) करते हैं। 
है और 


शैख़्‌ माजिद कुर्दी का अकी दा 
( अलैहिंखहुमाड डइनिर्दकूल 564 डढिए ) 


आप इराक के मशहूर बुजुर्ग गुज़रे हैं जो हुजूर सय्यदना 
शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ 
करने वालों में से हैं और हुजूर सय्यदना गौसे आजम भी आप 
की बहुत तारीफ किया करते थे। औलिया-ए-किराम के तसर्सफ 
(अमल-दख़ल) व इख़्तियार के वारे में अब उस अजीमुलमरतबत 
(महान) शख़्सियत का अकीदा मुलाहजा हो। 
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हजरत अल्लामा तादनी रहमतुल्लाहि तआला “हल अत्तामा तब जब गाय फऊ पा फरमाते 
हैं कि आप्र के साहवज़ादे शैख्र सुलैमान का बयान हैं कि एक 
मरतवा मैं तन्हा अपने. वालिद के पास था और उस वक्‍त हमारे 
पास खाने की -कोई चीज़ नहीं थी उसी दौरान वीस मेहमान आ 
गए, उस वद्त वालिद साहब ने मुझे हुबम दिया कि घर में जा कर 
खाना ले आओ तो मुझ में यह अर्ज करने की हिम्मत न हुई कि 
इस वक्त खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं। मैं सिर्फ आपके हुक्म 
की पैरवी की खातिर वावर्ची ख़ाने में गया तो वहाँ किस्म-किस्म के 
खाने मौजूद थे। चुनाँचे मैं यह खाना उठा कर ले आया और 
बावर्ची ख़ाने में कुछ नहीं छोड़ा। अभी सब लोग खाने से फारिश 
ही हुए थे कि तीस. मेहमान और आ गए, उन्हें देख कर वालिद 
साहव ने फिर खाना लाने का हुक्म दिया। पहले की तरह जब मैं 
वावर्ची ख़ाने में पहुंचा तो वहाँ खाना. मौजूद था। उस वक़्त आपने 
दो ख़ादिमों पर इस अंदाज़ से नज़र डाली कि वह बेहोश हो कर 
गिर पड़े और आपने उन्हें लकड़ी की तरह उठवाकर बाहर करवा 
दिया। उनके घर वाले आकर उन्हें ले गए। फिर छः माह वाद वह 
दोनों तौवा करते हुए हाजिर हुए और अर्ज किया कि वाकुई हमारे 
दिल में यह वसवसता पैदा हुआ. था कि यह सब कुछ जादूगरी है। 
(कुलाइदुलजवाहिर. स0: 376) 
और हजरत अल्लामा शतनोफी रहमतुललाहि तआला अलैहि 
फ्रमाते हैं कि रावी का बयान है कि हमारे साथियों में से एक 
शख्स हज़रत माजिद कुर्दी रहुमतुल्लाहि तआता अलैहि की खिदमत 
में हाजिर हुआ जो हज का इरादा रखता था, उसने शैख्र से अर्ज 
किया कि में ने तजरीद (अल्लाह भरोसे विना सामान) और वहदत 
के कृदम पर हज का इरादा किया है यानी न मैं ने तोशा लिया है 
और न किसी शख्म को अपने हमराह लिया है। तो हजरत शैख 
वश «नमन जल मिल. जानना 
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माजिद ने एक छोटी कश्ती (डोंगा) दी और फरमाया अगर तू बुजू 
का इरादा करेगा तो इस में पानी पाएगा, अगर तुझे प्यास लगे गी 
तो इस में दूध पाएगा और आगरं तुझे भूक मालूम होगी तो इस 
में सत्तू पाएगा। ४, 

उस्न शख्स का हाल यह था कि हमदीन पहाड़ से ले कर 
मक्का मुअज़्जमा तक के सफर में और जितनां जमाना कि वह 
अरब में रहा और हिजाज से इराक तक लौटने के वक़्त तक वह 
जब भी वुजू का इरादा करता तो उसी डोंगा के उमढा पानी से 
बुजू कर लेता और जब पानी पीने का इरादा करता तो उसी में 
कभी फुरात से उमदा पानी पाता और ख्वाहिश के मुताबिक उत में 
कभी दूध और शहद होता जो दुनिया के दूध और शहद से कहीं 
उमदा होता। और जब खाने का इरादा करता तो उस में शकर 
मिला हुआ बेहतरीन सत्तू पा लेता। (बहजतुलअसरार स0: 467) 

हजरत अल्लामा शतनोफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि और 
बयान फ्रमाते हैं कि आप के साहिबजादे का बयान है। एक दिन 
मुझ से मेरे वालिद ने फूरमाया कि ऐ सुलैमान! फुलों पहाड़ी के 
आखिरी हिस्से की तरफ चले- जाओ वहाँ पर तीन शख्स हैं उन 
से मेरा सलाम कहो और यह कहो कि जो आप लोग ख्वाहिश 
करें वही मिलेगा। मैं ने उनके पास आकर अपने वालिद का पैग़ाम 
पहुँचाया तो उन में से एक ने कहा मैं अनार चाहता हूँ दूसरे ने 
कहा सेव। और तीसरे ने. कहा मैं अंगूर चाहता हूँ, में ने अपने 
वालिद की खिदमत में आकर हर एक की ख्वाहिशों के वारे में 
बताया। तो उन्हों ने मुझ से फरमाया कि तुम फलाँ दरख्त की 
तरफ चले जाओ और उस में से जो वह माँगते हैं तोड़ लो। मैं 
उस दरख़्त को पहचानता था क़रि बहुत दिनों से खुश्क था और 
हम से थोड़ी ही दूर पर था मगर में ने उन का कलाम रद न 
किया और जब मैं उस दरख़्त की तरफ गया तो देखा कि वह सर 
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सब्ज और खुशबूदार था कि कभी देखने में न आए थे, मैं उन 
सब को तोड़ करे वालिद के पास लाया उन्हों ने मुझ से फ्रमाया 
कि उन तीनों की तरफ ले जाओ। जब मैं उन लोगों की तरफ 
आया तो अनार वाले ने अनार और अंगूर वाले ने अंगूर रखवा 
लिया मगर सेव वाले ने यह कह कर वापस कर दिया कि यह सेव 
मैं तुम को देता हूँ फिर वह थोड़ी दूर चले और में भी उनके साथ 
था। वह हवा पर उड़ने लगे लेकिन सेव वाला एक वालिश्त भी 
ऊपर न चढ़ सका तो उस के साथी हवा से नीचे उतर आए और 
उस से कहने लगे कि ऐ शख्स! यह वात इस लिए हुई कि तुम ने 
सेव के लेने से इन्कार किया। फिर वह नंगे सर हो कर मेरे वालिद 
की ख़िदमत में हाजिर हुए। आपने उस शख्स से फरमाया।ऐ मेरे 
बेटे! तुम को किस चीज ने मेरा तोहफा लेने और अपने साथियों 
की तरह कुबूल करने से रोका?“ तो वह कुछ जवाब देने की 
बजाए मेरे वालिद के कृदमों पर गिर कर उन्हें चूमने लगा। आपने 
फ्रमाया कोई हर्ज नहीं। फिर मुझ से फरमाया ऐ सुलैमान! वह 
सेब कहाँ है? मैं ने उसे पेश किया। आपने उस के टूकड़े किए। 
उन में से एक टुकड़ा आपने ख़ूद खाया और एक टुकड़ा मुझे 
खिलाया और उन में से हर एक को एक-एक टुकड़ा दिया। फिर 
उस शख्स के कंधों में अपने हाथ से धक्का दिया तो वह भी अपने 
साथियों के हमराह तीर की तरह हवा में उड़ गयां। मैं ने अपने 
वालिद से उन के वोरे में पूछा तो फुरमाया कि यह रिजालुल गैब 
(रूहानी हजरात) हैं जो चलते रहते हैं। (बहजतुततअसरार स0: 67) 

हज़रत माजिद कुर्दी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान ने इन वाकिआत 
से अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने 
मुझे कायनात में तसर्रूफ (दुनिया में अमल-दख़ल)-का इख़्तियार 
अता फ्रमाया है। 
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शैख मुहींयुद्दीन का अकीदा 
(रज्यल्लडु अन्ठु; इनिरंद्गल 638 हि0) 


आप के (रूहानी सिलसिले) की निस्वत एक वास्ते से हुजूर 
सय्यदना अब्दुल कादिर जीलानी रिजयल्लाहु तआला अन्हु तक 
पहुंचती है। ढाई सौ से ज़्यादा आपकी कितावें हैं। हज़रत सय्यदना 
शैख शहाबुद्दीन सुहरवंर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से आपके 
बारे में पूछा गया तो उन्हों ने फरमाया“वह हकाइक (रूहानी इल्म) 
के समन्दर हैं ।(तर्ममा नफह़ातुलउन्स स0: 80) 





हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि लिखते हैं - 


कि फुतूहाते मक्किया में शैख़॒ अकबर वयान फ्रमाते हैं कि 536 
हि0 का साल था, हमारी मजलिस में एक आलिम आया जो 
फुलसफियों के मसलक का पेरोकार था और नुवृतब्वत को साबित 
जिस तरह मुसलमान करते हैं वह नहीं करता था। ख़वारिके 
आदात (आदात के खिलाफ काम) और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम 
के मुअजिज़ात का युन्किर था। इत्तिफाकृन वह जाड़े का मौसम 
था। और हमारी मजलिस में अंगीठी जल रही थी। आग को देख 
कर उस फलसफी ने कहा अवाम कहते हैं कि हजरत इब्राहीम 
अलैहिमुस्सलाम को आग में डाहः दिया गया था मगर वह जलने 
से महफूज़ रहे। लेकिन यह एक अमरे मुहाल (कठिन कार्य) है 
क्योंकि आग का काम तबई (स्वभाविक) तौर पर जलाना है। यानी 
उन चीजों को जलादे जिन में जलने की सलाहियत मौजूद हो। 
फिर वतौरे तावील (ग़लत व्यानी) कहने लगा कि कुरआने पाक में 
जो आग का जिक्र है उस से मुराद नमरूद के आतिशे गजब की 
आग है और हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम को आग में डालने 
ाााशणाणणणणणणशाणणणमामभभ अब जलन कल लक कक 


ँमइआ पाता आया सात आरा ातइ+ममनिनिककिलिर: 
से वही गजब व गुस्से की आग मुराद है जो नमरूद ने उन पर: 
ग़ज़ब व गुस्सा किया और उन के न जलने से मकृसूद यह है कि 
उसके ग़ज़ब का उन पर कुछ असर न हुआ क्योंकि इब्राहीम 
अलैहिमुस्सलाम दलील व हुज्जत से उस पर गालिव आ गए थे। 
जव फुलसफी यह तकरीर करके खामोश हुआ तो मज्लिस के 
बाज हाजरीन ने ख़्याल कि मैं उन (शैख्र अकबर) से ज़रूर कुछ 
कहूंगा। चुनाँचे यह सुन कर मैं ने उस फलसफी से कहा कि तुम 
इस कुरआनी किस्से का इनकार करते हो। में तुम को दिखाता हूँ 
और इस से मेरा मकुसूद यह है कि मोअजिंजे का*इनकार खत्म 
करा दिया जाए न कि मैं अपनी बुजुर्गी दिखाऊँ। उसने कहा इसके 
खिलाफ हो नहीं सकता। यह सुन कर मैंने कहा उस अंगेठी में 
वही आग है जिस के वारे में तुम कहते हो कि यह कुदरती तौर 
पर जलाने वाली है? उसने कहा हाँ, यह वही आग है, वस मैंने 
उस अंगेटी को उठा कर उस के दामन में उलट दिया और एक 
अर्सा तक उसी तरह उसके दामन में रहने दी। और उस के दामन 
में उसको अपने हाथ से उलट पलट करता रहा मगर उस के 


-कपड़े पर उस आग का बिलकुल असर नहीं हुआ। मैं ने फुलसफी 


से कहा अपना हाथ उसमें डालो। जब वह अपना हाथ उस आग 
के क्रीव ले गया तो उस का हाथ जलने लगा। तब मैं ने उस से 
कहा अब तो यह वात जाहिर हो गई कि आग का जलाना या न 
जलाना खुदा-ए-तअला के हुक्म से है, न यह कि उस की तवीअत 
का खास्सा है। फूलसफी ने इस वात का इक्रार किया और ईमान 
त्ते आया। (तर्ममा नफहातुलउन्स स0: 830) 

हजरत शैख्ध अकवर अलैहिर्रमतु वर्रिजवान ने फुतूहाते 
मक्किया में इस वाकिये को वयान फुरमा कर अपना यह अकीदा 
सारी दुनिया वालों के सामने जाहिर कर दिया कि खुदा-ए-तआला 
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ने मुझे तसर्ूफ (अमल-दखूल) की वह कुदरत अता फ्रमाई है 
कि आग भी हमारे काबू में है। े 

हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते 

हैं कि फूतूहाते मक्किया में शैख्र इन्नुलअरबी ने यह भी फरमाया है 
कि मेरे एक मामू तिलमसान के बादशाह थे। उन का नाम यहूया 
था। उन के जमाने में एक शैख्र अच्चुल्लाह तोन्सी बादिया नशीन 
(दुनिया से दूर) थे। लोगों से तअल्लुक खुल करके जंगल में रहने 
लगे .थे और अपना तमाम वक़्त इबादत में गुज़ारते थे। एक दिन 
यहया वादशाह तिलमसान से अपने लश्कर के साथ बाहर निकले 
रास्ते में शैख़ अबू अब्दुल्लाह से मुलाकात हुई लश्करियों ने उनको 
बताया कि यह शैख्ब अबू अब्दुल्लाह तोन्सी हैं उन्होंने अपना घोड़ा 


लौटाया और उन को सलाम किया। और शैख से कहा इन कपड़ों 


में कि जिन्हें में पहने हुए हूँ नमाज़ जाइज़ है या नहीं? (यह॒या कै 
वक्त लिवासे शाहाना पहने हुए थे) शैख यह सवाल सुन कर हैं 
लगे, यहया ने कहा यह हंसने का क्या मौका है। 
शैख़ अबू अब्दुल्लाह ने जवाव दिया कि मैं तुम्हारी सादगी 
- और वेअकृली पर हंस रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारी हालत उस कुत्ते 
की तरह है कि पड़े मुर्दार से पेट भर कर खाया है। सर से पा५वँ 
तक नापाकी में गर्क है, लेकिन जब -पेशाव करता है तो टांग उठा 
लेता है कि कहीं उस पर पेशाब के छींटे न पड़ जांए। तुम्हारा पेट 
हराम से भरा हुआ है और लोगों की गर्दनों पर तुम्हारे वेशुमार 
जुलम हैं। और अब तुम पूछते हो कि इन कपड़ों में नमाज जाइज 
है या नहीं? 
यहया यह वात सुन कर रोने लगे, घोड़े से उतर आए और 
उसी वक़्त सलतनत छोड़ दी और शैख के खादिमों में शामिल हे 
गए। जब यहया को उन के पास रहते हुए तीन दिन गुजर गए तो 
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शैख एक रस्सी लाए और फ्रमाया कि मेहमानी की मुद्दत पूरी हो 
चुकी उ्डो और लकड़ियां लाओ और वेचो। उन्होंने रस्सी ली और 
लकड़ियों का गट्ठर बांध लाए और बेचने लगे, उन की रिआया ने 
'सलतनत व हुक्मरानी के वाद जब उनको इस हाल में देखा तो 
रोने लगी। यह लकड़ियों को वेचते थे और अपने खाने की कीमत 
निकाल कर बाकी सदका कर देते थे वह हमेशा अपने ही शहर में 

रहे यहाँ तक की उसी हालत में उनका इन्तिकाल हो गया। 





है (तर्जना नफहतुलउन्स स0: 82 
हर शंख अकबर हजरत मुहीयुद्दीन इब्ने अरबी अलैहिर्रहमतु 

वर्रिज़वान ने इस वाकिये को फुतूहाते मक्किया में लिख कर अपना 

यह अकीदा बयान कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने अपने महबूब 

वर्न्दां को जवान में तसर्ूूफ व इख्तियार की वह ताकत अता 

फुरमाई है कि वह वादशाह को तकड़हारा बना देते हैं। 

और हज़रत अल्लामा निबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 

जिक्र फरमाते हैं। अल्लामा सिराज बयान करते हुए कहते हैं कि 

हमें यह वाकिआ शैस्घध सालिह हैदर विन अबुल हुसैर विन हैदर 

जईरी बगदादी ने बताया। उन्हें सय्यद जैनुद्दीन हुसनी बगदादी ने 

और उन्हें सब्बद जैनुद्दीन रशीद हलवी ने और उन्हें शैख इज्जुद्दीन 

दामग़ानी खुरासानी ने वताया जो आलिमें वाअमल और बुजुर्ग थे। 

फरमाते हैं खुरासान में एक शख्स था जो हजरत इब्ने अरवी 

(अलैहिर्रमतु वर्रिजवान) की बुराई किया करता था। वह न सिर्फ 
आपकी बल्कि आप से तअल्लुक रखने वाले हर आदमी को भी 

ईजा (तकलीफ) देता और इस मआमले में सारी हदें तोड़ देता 
लोगों ने हजरत शैख़ के सामने उसकी शिकायतें रखीं। आखिरकार 
कहने लगे हुजूर! अब तो सत्र भी. नामुम्किन हो गया है। अब वह 
मरहला आ गया- है कि उस की कज़ा व कद्र (मौत-व तकदीर) 
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का का फरमान जारी हो। अलगर्ण मसअला शीक्ष के हवाले हो गया।. जारी हो। अलगर्ज मसअला शैख़ के हवाले .हो- गया। 
आपने एक आदमी से फरमाया कि ऐसा और ऐसा ख़न्‍्जर 
मुझे ला दें हालांकि ऐसे ख़न्जर का उसे इल्म न था। (जब वह 
खन्‍जर लाया) तो आपने एक कागज लिया जो शकक्‍ले इन्सानी के 
मुताविक्‌ कटा हुआ था। उस कागज के पुतले को ख़न्जर से 
जिवह कर दिया और फरमाया ऐ साधियो! मैं ने अभी-अभी उस 
खुरासानी को जिवह कर दिया जो हम पर ज्यादतियां किया करता 
था। और मैं ने उस के घर की छत के नीचे एक दीवार से भारी 
पुल नुमा छत उठा कर ख़न्‍्जर उसके नीचे रख दिया है। वह 
बोझ वीस से कम आदमी अपनी जगह से नहीं उठा सकते हैं। 
और मैं ने ख़न्‍जर पर उस के ख़ून से लिख दिया है उसे शैख 
' मुहीयुद्दीन इन्ने अरबी ने ज़िबह किया है। 
हाजिरीन में जिन लोगों को शक था वह खुरासान चले गए 
वहाँ जा कर मालूम किया तो लोगों ने बताया कि वह आदमी फरलाँ 
दिन फर्लों वक्त जिवह हो गया। और वह बिलकुल वही वक़्त और 
वही दिन था जिस दिन हजरत शैख ने उसे जिवह किया था। उन 
जाने वाले लोगों ने पहाँ सारा वाकिआ वयान कर दिया तो बहुत 
से लोग जिन पर उस के कृत्ल की तुहमत लग रही थी, बच गए। 
और जब उस पुलनुमा छत को उठाया गया तो वहाँ हज़रत की 
व॒ताई हुई तहरीर (लेख) के साथ खन्‍जर मौजूद था। 
(जागिएकरागते औलिया रा0: 546) 
ऊपर जिक्र किए गए तरीके पर सैकड़ों किलोमीटर की 
दूरी से गुस्ताख़ खुरासानी को ज़िबह फूरमा कर हज़रत शैख् 
मुहीयुद्दीन इब्ते अरबी अलैहिरहमतु वर्रिजवान ने अपना यह 
अकौदा सावित कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने मुझे कायनाते 
आलम में तसर्रूफ की वह ताकृत अता फरमाई है कि जिसे सुन 
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कर अबल हैरान हो जाए. 7"यततातततत--न अक्ल हैरान हो जाए। हल न कक मय कद 


अर हजरत अल्तामा निवहानी रहमुतल्‍लाहि तआला अलैहि 
लिखते हैं कि हज़रत इमाम शेरानी अलैहिर्समतु वर्रिजवान फ्रमाते . 
हैं कि मुझे मेरे भाई शैख सालिह अलहाज अहमद हलवी ने बताया 
कि उन का _र हजरत मुह्ीयुद्दीन इल्मे अरवी के मज़ारे अकृदस के 
बिलकुल करीव था और मज़ार शरीफ सामने नज़र आता धा। इशा 
की नमाज़ के वाद एक शख्स आग ले कर ह हुजूर के मज़ार के 
ताबूत को जलाने के लिए -निकला। अभी वह है नौ 
गा शान 5 ह कृत्र से आठ नौ 
मीटर हुए हीं था कि जमीन में धंसने लगा यहाँ तक कि वह मेरी 
निगाहों के सामने ज़मीन में गायव हो गया। रातं जब वह अपने 
घर वालों को न मिला तो वह उसे तलाश करने लगे मैं ने उन्हें 
सारा वाकिआ वताया तो वह लोग उस के धंसने की जगह पर 
आए और जय जमीन खोदी तो उस का सर जाहिर हुआ मगर 
वह जितना खोदते जाते उतनाही वह नीचे धंसता जाता आखिर 
थक हार कर उन लोगों ने उस्त के ऊपर मिट्टी डाल दी। 

हर (तर्जमा जामिए करामाते औलिया सं0: 546) 
“.. ईंस वाकिए से हज़रत शैख्र मुहीयुद्दीन इब्ने अस्वी अलैहिर्रहमतु 
वर्रिज़वान ने यह साबित कर दिया कि इन्तिकाल के बाद भी मेरा 
तसरूफ (इख्तियार) जारी है। 
ऊ ऋऔ 
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अल्लामा अंब्भुल अजीज्‌ दब्बागु का अकीदा 
(रजियल्लडु अन्छु) 

आप औलिया-ए-किराम के बारे में इरशाद फ्रमाते हैं “उन्हें 
सारे जहाने सिफली और उलवी (जमीनी व आसमानी) में तसर्स्फ़ 
हासिल होता है यहाँ तक कि सत्तर (पर्दे) और उनके ऊपर भी। 
यही वह हज॒रात हैं जिन्हें दुनिया, दुनिया वाले और उनके 
: ख़्यालात में तसर्खफ़ हासिल होता है और जो किप्ती के दिल में 
ख्याल गुजरता है तो वह इख़्तियार वालों की इजाजत ही से 
गुजरता है“ (रजियल्लाहु तआला अन्छुम अजमईन ) 
है हि (अबरेज शरीफ स0: 328) 
और अल्लामा अहमद सलजमासी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि फरमाते हैं कि मैं ने अपने शैख गौसे जमाना हजरत 
सब्यदी अब्दुलअज़ीज दव्बाग रजियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा'कि 
उलमाए ज़ाहिर मुहद्दिसीन वगैरा उलूमे ख़ुमसा 5 के बारे में आपस 


में इख्तिलाफ रखते हैं। आलिमों का एक गिरोह कहेता है कि ह 


नवी-ए-अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को उन का 
इल्म था और दूसरा गिरोह इनकार करता है। उस्त में हक क्या 
है? फरमाया हुजूर सल्लल्लाह तआला अलैहि वसललम से यह गैव 
कैसे पोशीदा रह सकते हैं। जब कि आपकी उम्मते शरीफा में जो 
अहले तसर्खूफू व इख़्तियार हैं। (कि दुनिया. में हुकूमत करते हैं) 
वह तसर्खफ़ कर ही नहीं सकते जब तक.उन पांच गैबों को न 
जान लें।” (अबरेज़ शरीफ स0: 283) 

ऊपर जिक्र किए गए हवाले में ग़ैसे जमाना हज़रत अब्दुल 


अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने- अपना यह अकीदा 
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साफु तौर पर बयान फ्रमा दिया कि ख़ुदा-ए-तआला ने 
औलिया-ए-किराम को सिफूली और अलवी (दुनियावी-रूहानी) सारे 
जहान में तसर्फ का इज़्तियार बद्रशा है, यहाँ तक कि इन्सानों के 
ख़्यालात में भी उन को तसर्रूफ़ (अमल-दख़ल) हासिल होता है। 
और आखरी इरशाद से आपका यह अकीदा भी साबित हुआ कि 
अल्लाह के महवूव बन्दे जो .संसार में तसरूफ करते हैं उनको 
गुयूबे ख़मसा (पांच चीजों का इल्म) का भी इल्म होता है। अगर 
ऐसा न हो तो वह तसर्रूफ कर ही नहीं सकते। 

और हजरत अल्लामा निवहानी अलैहिर्रहमतु वर्रिजुवान * 
फ्रमाते हैं. कि हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग रजियल्लाहु तञआला 


अन्हु के शागिर्द अल्लामा इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि& ५ | 


ने लिखा कि फुकीह संय्यद अली विन अब्दुल्लाह सब्बागी 
फ्रमाया कि मुझे पहली मंरतवा कुतुबे वक्त हजरत हो अ ह 
दव्वाग़ अलैहिर्रहमतु वरिज़॒वान की जिय्रारत माहे रमजान शरीफ में 
हासिल हुई, ई, अलविदाई मुसाफहा के मौके पर हजरत ने फुरमाय कि 
तुम एक दुंबा लाना। ईद उसी से होगी। मैं ने कहा बहुत अच्छा 
और फिर रूछसत हो गया। जब ईद करीब आई तो मैं ने दो- देंबे 
ख़रीदे। जिस दिन मैं ने दुंवों को खरीदा था उसी दिन मेरा एक 
दोस्त हज़रत की ख़िदमत में मौजूद था। मेरे दोस्त का मकान मेरे 
घर से दो दिन की दूरी पर था। और वहाँ से दो दिन की मुसाफत 
पर हज़रत की ख़ानकाह शरीफ थी। हजरत ने मेरे दोस्त से 
फेरमाया कि अली बिन अब्ल्लाह तुम्हारे पास दो दुंबे ले कर 
आयेंगे। उस में से एक तुम ले लेना और उस से ईद मनाना और 
दूसरा, दुंबा मेरे पास लाना। 

जब मैं उस दोस्त के पास पहुंचा तो उसने हज़रत' की बात 
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हजरत से उसका कुर्वे ख़ास (निकटता) मुझे मालूम था इस लिए 
मुझे उसकी वात मानने में कोई शक न हुआ। मैंने उससे कहा कि 
दोनों में से जो चाहो लेंलो। एक दुंबा उसके हवाले कर दिया और 
दूसरा दुंवा हजरत की खिदमत में पेश करने के लिए हम ले कर 
चत पड़े। चूँकि हम सवारी पर थे इस लिए यहं फिक्र दामनगीर 
हुई कि किस तरह दुंवा हज़रत की बारगाह में पहुंचाया जाए। 
हमराहियों में पैदल चलने वाला सिर्फ मेरा एक सौतेला भाई था। 
दुंबा उसी की तहवील (कब्जा) में करके हम आगे बढ़ गए और 
हजरत की वारगाह में ढाज़िर हो गए। एक दिन वाद दुंबा ले कर 
मेरा सौतेला भाई पहुंच गया। जब हजरत ने उसे देखा तो 
फूरमाया। “तू हमारे पास दुंबा लाया और हमने तुझे फरजन्द 
अता किया।/ हज़रत सब्यदी अली विन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि 
मैं ने अर्ज किया हुजूर! उसे फरजन्द की ज़रूरत भी है। 

हज़रत अली विन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मेरे भाई को 
औलाद की वड़ी तमन्ना थी, क्योंकि उस की छोटी वीवी जो पद्धह 
वरसों से उस के साथ जिन्दगी गुजार रही थी उस से लम्बे अर्से 
में क्ेई औलाद नहीं हुई, यहाँ तक कि वह बच्चों से मायूस हो 
चुकी थी और अपने शीहर को वे औलाद कहने लगी थी। 

फिर दुंवा एक जगह वांध दिया गया और हज़रत सय्यदी 
अब्दुलअज़ीज दब्बाग रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हम लोगों को 
अपने मख़सूत्त कमरे में ले गए। रात का वक़्त था। चिराग की 
रोशनी में हज़रत ने जब मेरे भाई को देखा तो फरमाया। “मेरे 





क्रीय आओ। भाई हज़रत के करीब हो गया। आपने उसकी 


पेशानी की गौर से देख कर फरमाय “तेरे पास मोटा ताजा 
फुरजन्द है।” और इस बात को तीन बार फ्रमाया कुछ वक्त 
गुजरने के बाद फिर हजरत ने मेरे भाई को मुखातव (संबोधित) 
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किया 3 का गो कि पैदा होने वाले लड़के का नाम क्या रखेगा? 
भाई ने अर्थ या हुंदूर जो चाहें नाम रखदें। हज़रत ने थोड़ी देर 
की ख़ामोशी के वाद फरमाया उसका नाम “रिहाल” (कूच करने 
बाला) रखना। 

सय्बदी अली विन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि “'रिहाल” नाम- 


हमारे लिए विलकुल गैर _अशहूर और अजनवी था। वाप दादों में 
किसी ही है रिहाल नहीं जज में से कुछ लोगों ने अर्ज 
किया टुजूर उसा नाम क्यों तजवीज (मुकुरर) फ्रमा रहे हैं जो 
उनके खानदान वालों के लिए गैर मारूफ है। हज़रत ने फरमाया 
कि मेरी समझ में यही नाम आ रहा है। 

हजरत सब्यदी अली विन अब्दुल्लाह सब्वागी फ्रमाते हैं कि 
जब हम अपने घर वापस आए तो देखा कि भाई कि बीवी को 
हमल (गर्भ) के आसार जाहिर हैं हालाँकि उस से पहले पूरे 
खानदान में किसी को उसके गर्भवती होने कां इल्म न था। जब 
लड़के की परैदाइश हुई तो हज़रत के इरशाद के मुताबिक घर वालों 
ने उसका नाम “रिहाल” रखा। लोगों को रिहाल नाम सुन कर 
वड़ी हैरत हुई। वजह दर्याफ़्त करते। मैं कहता कि हज़रत सय्यदी 
अब्दुल अजीज ने इसका नाम रिहाल सिर्फ इस लिए रखा है कि 
यह वच्चा ज्यादा दिनों तक जिन्दा नहीं रहेगा। वल्कि जल्द ही 
दुनिया से कूच कर जाएगा। चुनाँचे ऐसा हो हुआ और तकरीबन 
तोन साल की मुख्तसर सी जिन्दगी पाकर लड़का मर गया। 

हज़रत सब्यदी अली विन अब्बुल्लाह फ्रमाते हैं कि बच्चे के 
इन्तिकाल कर जाने के वाद सस्यदी शैख अब्दुलअजीज 
अलैहिरहमतु वरिजवान ने मेरे भाई को मुख़ातब करके फरमाया। 
“पहले सफर में हम ने तुम को रिहाल दिया था और इस सफ्र 
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गम (तकलीफ) देकर कूच॑ नहीं करेगा।” 


(जामिए करामाते औजिया जि0: 2 अरबी स0: 482.83) 

गौसे जमाना हजरत सय्यद अब्दुल अजीज दब्बाग 
अलैहिर्रहमतु वरिजञवान ने इस वाकिये में दुंवा पहुंचाने पर यह 
फ़रमा कर कि हम ने तुझे फरजन्द अता किया। और फिर दूसरी 
मुलाकात पर यह फ्रमा कर कि पहले सफर में हम ने तुम को 





रिहाल दिया था और इस सफर में हम तुम को ऐसा लड़का देंगे. 


जो तुम्हारे पास रहेगा अपना यह अकीदा साफ़ तौर पर साबित 
कर दिया कि अल्लाह तआला ने मुझे लड़का अता करने की 
ताकृत बख़्शी है। अगर हज़रत का ऐसा अकीदा न होता तो आप 
इस तरह की बात हर्गिज न फंरमाते। 
और हजरत अल्लामा इब्ने मुवारक व हजरत अल्लामा 
निबहानी रहमतुल्लाहि, तआला अलैहिमा ने इस वाकिये को अपनी 
किताबों में बिला रद्दो बदल लिखा तो मालूम हुआ कि उन हजरात 
का भी यही अकीदा था कि खुदा-ए-तआला अपने महदबूब बच्दों 
को लड़का देने की ताकृत अता कर देता है। और अलहम्दु 
लिल्लाहि हम अहले सुन्नत व जमाअत का भी यही अकीदा है। 
ध् 


ख़्वाजा दक्तमान हाकृनी का अकीदा 

(चयजियल्लखडु अन्हु; इनितकूल 677 हि0) 
आप सुलतानुल .हिन्द हजरत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती 
अजमेरी अलैहिर्रहमतु वरिजवान के पीर व मुर्शिद हैं। शरीअत व 
तरीकृत के इल्मों में अपने वक्‍त के वहुत बड़े आलिम और 
औलिया और अवदाल सादिर थे। हारून एक मौज़ा (ग्राम) है जो 
जाना ५ पर >> वीकलकक बी बकबल कल 








(39 
4 महा माइामन हस्त कराकर कलर अर. मल म 
नीशापुर के इलाके में है, चूँकि आप वहाँ के रहने वाले थे इस 
लिए उसी निस्व॒त से. आप हारूनी मशहूर हुए। आप का मज़ारे 
मुबारक मक्का शरीफ में मस्जिद जिन्‍न के करीब था जिस को 
नण्दी हुकुमत ने तोड़ कर रोड में ले लिया। | 
हज़रत ख़्वाजा अमीर खुर्द किर्मानी निजामी फरमाते हैं कि 
शैखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि फरमाते थे कि मैं एक ज़माने तक मुसलसल हज़रत 
झ़वाजा उसमान हारूनी के साथ सफुर में था। एक बार हम 
दरिया-ए-दजला के किनारे पहुंचे। इत्तिफाकू से वहाँ कोई कश्ती 
नहीं थी। ख़्वाजा उसमान हासनीं रहमतुललाहि तआला अलैहि ने 
मुश्न से फरमाया कि आँखें बन्द करो। में ने आँखें बन्द कर लीं। 
जब मैं ने आँख खोली तो हजरत ज़्वाजा उसमान को और खुद 
को दरिया-ए-दजला के दूसरे किनारे पर पाया। 
(सियरूल औलिया स0: 407) 
और हज़रत ख़्वाजा अमीर खुर्द किर्मानी फरमाते हैं कि एक 
दिन एक बूढ़ा आप की खिदमत में निहायत परेशान हाजिर हुआ। 
हजरत ख्वाजा उसमान हारूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने उस 
से पूछा क्या हाल है, कि तुम इस कृद्र परेशान हो? उत बूढ़े ने 
कहा कि चालीस साल से मेरा एक बेटा गायब है। मुझे उत्तकी 
ख़बर नहीं कि वह ज़िन्दा है या मर गया। मैं आपकी खिदमत में 
आया हूँ कि आप से फातिहा की दरख़्वास्त करूँ कि मेरा बेटा 
मित्त जाए। हजरत ख़्वाजा उसमान हारूनी रहमतुल्‍्लाहि तआला 
भत्रैहि मुराकिव हुए (आँख बन्द करके गर्दन झुकाकर खुदा से लौ 
लगाना) जब देर हो ग़ई- तो मुराकृबे से सर उठा कर हाज़िरीने 
पज्लिस से फुरमाया कि आओ हम सब मिल कर इस नीयत से 
फातिहा पढ़ें कि इस बूढ़े का बेटा इसको मिल जाए। सव लोग जब 
धमकी णणणारं 
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निकली ॒ााआएरछएए 
फातिहा पढ़ चुके तो आपने उस बूढ़े से फरमाया जाओ तुम्हारा 
वेटा तुम्हारे घर आ चुका होगा। 

बूढ़ा अपने घर आया तो घर के हर आने जाने वाले ने 
उसे उसके बेटे के आने की मुबारकबाद दी कि मुबारक हो तुम्हारा 
बेटा आ गया। बूढ़े की अपने बेटे से मुलाकात हुई फिर वाप और 
बेटे दोनों ने हज़रत ख़्वाजा उसमान हारूनी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि की खिदमत में हाजिर हो कर कंदमबोसी की सआदत 
हासिल की। ख़्वाजा ने उसके बेटे से पूछा कि अब तक तुम कहां 
थे? उस ने जवाव दिया कि मैं दरिया-ए-दीवान के जज़ीरों (टापू) 
के एक जजीरे में कैद था और मुझे जन्जीरें डाली गईं थीं। मैं 
आज भी उसी मकाम पर था कि एक दुर्वोश. ने जो बिलकुल 
आपकी हमशकक्‍्ल था, जन्जीर पर हाथ डाला। जंजीर फौरन दूट 
गई फिर उस दुर्वीश ने मुझे अपने पास खड़ा कर के कहा कि मेरे 
कृदम ब-कृदम आओ। चुनाँचे मैं ने ऐसा ही किया (चन्द कृदम 
चलने के वाद) उस दुर्वेश ने मुझ से फरमाया कि आँखें बन्द कर 
लो मैं ने आँखें वन्द करली। जब मैं ने आँखें खोलीं तो अपने 
आपको घर के दरवाज़े पर पाया। (तर्जजा सिबछल औलिया पे: 09) 

और हजरत मीर अब्दुलवाहिद विलगिरामी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि (इन्तिकाल 07 हि0) फरमाते हैं कि हज़रत 
ख़्वाजा उसमान- हारूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैंहि आधी रात के 
वक़्त घर में तशरीफ फ्रमा थे कि उनासी (79) काफिरों ने 
मशवरा किया कि आधी रात को ख़्वाजा उसमान हारूनी के पास 
चलें और कहें कि हम भूखे हैं। हर एक को नए. तबाक में 
अलग-अलग खाना दीजिए और हर एक जुदागाना किस्म का। इस 
वाहमी मशवरा के वाद जब वह आप की ख़िदमत में आए तो 
ख़्वाजा ने फुरमाया कि ऐ आदम व हल्वा के वेटो! बैठ जाओं 




















और हाथ धौलों और ख़ूद"'विस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम' जर जब धोलो और बूद विज्नत्तामिव्मामिक्िया यह कर कर 
आसमान की जानिव हाथ उठाए। और हर बिन्स ,के मुख्तलिफ 
खानों के भर हुए तवाकु जैसा कि वह लोग सोच कर आए थे गैव 
से लेते और उनके सामने रख देते। वह काफिर भी मुसलसल 
नजरें जमाए देखते रहे कि तवाक्‌ गैव से आरहे हैं, ख़ैर जब वह 
खाने से फारिग हुए तो आपने फरमाया ख़ुदा-ए-तआला की 
नेअमत खाओ और उस पर ईमान लाओ। उन्होंने कह कि अगर 
हम तुम्हारे खुदा व रसूल पर ईमान ले आएं और मुसलमान हो 
जाएं तो क्या खुदा-ए-तआला हमें भी तमु जैसा कर देगा। फरमाया 
कि“मैं गरीव किस गिनती में हूँ। खुदा-ए-तआला तो इस पर 
कादिर है कि मुझ से हज़ार दर्जा तुम्हें वुलन्द फरमाए।” वह सब 
ईमान ले आए। मुसलमान हो गए। और हज़रत ख़्वाजा उसमान 
हारूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की मुवारक सुहवत में रहे। 
उन में हर एक अल्लाह का वली हो गया कि उनकी नजरों में आर्श 
से ले कर तहतुस्सरा (पाताल) तक सव जाहिर हो गया। 
(सबए सनाविल शरीफ पृ0: 43॥) 
हजरत ख़्वाजा उसमान हाझनी अलैहिर्रहमतु वरिज़वान ने 
उन वाकिआत से अपना यह अकीदा खुल्लम खुल्ला जहिर कर 
दिया कि खुदा-ए-तआला ने हमें दुनिया में तसर्रूफ़ (अमल-दखल) 
का इख्तियार बख्शा है। 
न्‍ कं और औ 
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राजा मुईनुद्दीन अजमेरी का अकीदा 

( अलैडिरडमएठ इन्तिकालः 698 ढि० ) 

आप एशिया-ए-हिन्द व पाकिस्तान में बड़े-बड़े 
औलिया-ए-किराम के सरदार और चिश्तिया सिलसिले के बानी 
(संस्थापक) हैं, आप हनफी मजहब के थे खुरासान में 4 रजव 
527 हि0 में पैदा हुए। आपके अब्याजान का नाम ग्यासुद्दीन है जो 
हुसैनी सब्यद थे। आपकी वालिदा मुहतरमा का नाम “माहे नूर“ 
है जो हसनी सय्यदा थीं। (रहमतुललाहि तआला अलैहिमा) 9 सात 
की उम्र में आपने कुरआन मजीद हिफ्ज कर लिया। और 4 
साल कौ उम्र में तफूसीरों हदीस और फिकृह की तालीम से फारिग 
हो गए। और बाज रवायतों में है कि 20 साल की उम्र तक 
तालीम हासिल की। ह 

हुकूमत के इन्किलांब की वजह से आपके वालिद अहलो 
अयाल के साथ खुरासान से इराक चले आए थे वहीं उनका 
इन्तिकाल हुआ जब' कि हजरत ख़्वाजा की उम्र पन्दरह साल थी। 
वालिदे गिरामी (पिता श्री) के इन्तिकाल फरमाने के वाद आप 
अपनी वालिदा मुहतरमा (माता) के साथ खुरासान गए। जायदाद 
में आपको एक बाग और पनचवकी मिली जिस की आमदनी से 
आपके खर्च चलते थे। 5 

एक दिन आप अपने वाग में थे कि अचानक हजरत ख़्वाजा 
इब्राहीम मजजूब वहाँ गए। आपने बड़े अदव से अंगूर का खोशा 
उनकी ख़िदमत में पेश किया। मजजूब ने बड़ी रगवत से उनको 
खाया फिर अपनी जुंबील झोली) से खली का टुकड़ा निकाला 
और दाँत से काट कर आपको खाने के लिए दिया। उस के खाते 
हनन“ 3 या न आमककमककलकिकक लक ल कल 





ही आपका दिल दुनिया से सर्द हो गया। वाग व पनचक्की बेच 
कर फुकरा में तकसीम (वाट) कर दिया और सफर के लिए निकल 
पड़े, वुखारा वगैरह होते हुए बगदाद शरीफ पहुंचे, वहाँ 
सुलतानुलमुशिदीन हजरत ख़्वाजा उसमान हारूनी अलैहिरहमतु 
वरिज॒वान से शर्फे बैशत (मुरीद होना) हासिल किया। और वीस 
साल तक सफर व हज़र में अपने पीर व मुर्शिंद की ख़िदमत में 
रहे और उनके वर्तन व विस्तर ले कर साथ में चलते रहे उसके 
बाद हज़रत ने आपको नेअमते खिलाफ़त (जानशीनी) से सरफ्राज़ 
फ्रमाग्ना। 

7 मुहर्रम 56 हि0 मैं आप अजमेंर शरीफ तशरीफ लाए 
और 6 रजव 633 हि0 06 साल की उम्र में इन्तिकाल फरमाया। 
मशहूर है कि हज़रत की मौत के वाद आपकी पेशानी पर यह 
नकश जाहिर हुआ। “अल्लाह का हवीब अल्लाह की मुहब्बत में 
दुनिया से रूख्सत हुआ।' 

हजरत शैख़ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बुखोरी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि फुरमाते हैं कि आप पिथौरा राय के दौरे हुकुमत में 
अजमेर तशरीफ लाए और इबादते इलाही में मशगूल हो गए 
पिथौरा राय उस जमानें. में अजमेर में ही नीवासी था। एक रोज 
उसने आपके एक मुसलमान अकीदतमन्द को किसी वजह से 
सताया। वह बेचारा आपके पास फ्रियाद ले कर पहुंचा। आपने 
उसकी सिफारिश में पिथौरा राय के पास एक पैगाम (कासिद) भेजा 
लेकिन उसने आपकी सिफारिश कुबूल न की और कहने लगा कि 
यह शख्स यहाँ आकर बैठ गया है और गैब की बातें करता है। 

जब ख़्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को यह 
बात मालूम हुई तो फुरमाया कि हम ने पिथौरा को जिन्दा गिरफ्तार _ 
करके हवाले कर दिया। उसी जमाने में सुलतान मुइज्जुद्दीन उर्फ 
शामली नारा रए्णाणणणणाओ 
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शहाबुद्दीन गौरी की फौज ग़ज़नी से पहुंची। पिथौरा लश्करे गौरी से 
मुकाबिले के लिए निकला और सुलतान शहावुद्दीन के हाथों 
गिरफ्तार हो गंया। . (अखवारूलअख़्यार उर्दू पे0: 56) 

और अहले तारीख ने लिखा है कि हजुरत ख़्वाज 
अलैहिर्रमतु वरिजुवान जब अजमेर शरीफ में रौनके अफरोजु 
(विराजमान) हुए और एक दरख़्त के नीचे आपने आराम फरमाना 
चाहा तो एक शख्स ने आवाज़ दी कि यहाँ न ठहरों क्योंकि यहाँ 
राजा के ऊँट वांधे जाते हैं। वहाँ से उठ कर हजरत ख़्वाजा 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि एक तालाव के किनारे जा कर ठहर 
गए। ऊँटवानों ने रात हस्वे कायदा उसी दरख्त के नीचे ऊेँट बांध 
दिए और जब सुबह हुई और ऊँटों को उठाने लगे तो ऊँट 
जमीन से न उठ सके और उनके सीने ज़मीन से चिपके रह गए 
यह माजरा देख कर ऊँटवान हैरान रह गए और गौर करने से 
इस मुसीवत के आने की वजह उनके जेहन में यहीं आई कि कल 
जो हमने एक फकीर को सताया और यहाँ न बैठने दिया उसी क॑ 
बदुदुआ (शराप) लगी है। 

आखिरकार हजरत ख़्वाजा मुईनुद्दीन अलैहिरहमतु वरिज॒वान 
की खिदमत में हाजिर हुए और माफी चाही। आपने फुरमाया 
जाओ तुम्हारे ऊँट खड़े हो जाएंगे, चुनाँचे वह लोग जब वापस हुए 
और ऊंटों को उठाया तो सारे के सारे ऊँट खड़े हो गए। जब 
यह वाकिआ शहर में मशहूर हो गया तो शहर के हिन्दू वाशिन्दों 
ने राजा से कहा कि प्रदेसी गैर मजहव का आदमी हमारे मन्दिरों 
के क्रीव ठहरा हुआ है जो तालाव के किनारे पर है यहाँ उस का 
ठहरना मुनासिव नहीं है। यह सुन कर राजा ने हुक्‍्म दिया उस 
शख्स ह> वहाँ से उठा दो और हमारी हुकूमत से निकाल दो। 

चि बहुत वड़ा मजमा ख़्वाजा अजमेरी के पास पहुंचा 
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और आपको तकलीफ पहुंचाने का इरादा कर ही रहे थे कि ख़्वाजा 
अजमैरी ने एक मुट्ठी खाक जमीन से उठाई और उस पर 
आयतुलकुर्सी पढ़ कर दुश्मनों -के हुजूम की तरफ फेंक दी और 
जिस पर भी उस मिट्टी के कुछ ज॒र्रे गिरे, उस वक्त उस का 
जिस्म खुश्क हो कर वेहिस व हरकत हो गया, बाकी लोग भाग 
कर शहर में आए। 

ख्वाजा के इन कमालात को देख कर अजमेर के लोगों ने 
समझा कि यह कोई वहुत पड़ा जादूगर है। उस का मुकावला हर 
ख्स के वस का नहीं है। कोईं वड़ा ही जादूगर उस से जीत 
सकता हैं। चुनाँच उन्हों ने हिन्दुस्तान के मशहूर 
ख़्याजा अजमेरी के मुकावले के लिए बुलाबा। जैषात जोगी जो 
हिन्दुस्तान में अपना जवाव न रखता था अपने डेढ़ हज़ार चेलों के 
साथ अजमेर पहुंचा और उस तालाव की तरफ बढ़ा जहाँ हज़रत 
ख़्वाजा अलैहिरहमतु वरिजवान तशरीफ फुरमा थे। जब ख़्वाजा 
अजमेरी को उसके आने की ख़बर हुई तो आपने वुज़ू फरमाया 
और अपने असाए मुवारक (लाठी) से एक हिसार (घेरा) खींच 
दिया और अपने साथियों के हमराह उसी हिसार (घेरा) में तशरीफ 
फ्रमा रहे। हिसार खींच कर फ्रमाया कि इन्शाअल्लाहु तआला 
दुश्मन. इसके अंदर न आजकेंगे। चुनाँचे ऐसा ही हुआ और जैपाल 
के साथियों में से जिस का भी पावँ उसके अंदर पड़ा वेहोश हो 
कर गिर गया। (बर्कातुस्सालिहीन हिल्ता: 2 स0: &) 

और रवायत किया गया है जैपाल जोगी को बुलाने के साथ 
शहर बालों ने आपको सताने की एक तरकीव की और वह यह 
कि जिस तालाब के पास हज़रत ख़्वाजा अलैहिरहमतु वरिजवान 
ठहरे थे उस पर- पहरा लगा दिया, ताकि हजरत ख़्वाजा अजमेरी 
के साथी उस में से पानी न ले सकें। जब आपको उनकी इस 
आओ पल मं यजनननननननलननॉनन-ननलननन--नमनन 
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नि अधनमिकि कक कक कल बाण _भ_।ए_घ््ण्ण्ण््क्बानाकारं 
हरकत का पता चला तो आपने एक मुरीद से फुरमाया कि तुम 
किसी तरीके से उप्त तालाब से एक प्यारा भर लो। चुनाँचे मुरीद 
ने हुक्म के मुताबिक उस तालाब से एक प्याला भर लिया। प्याले 
के भरते ही तालाव का तमाम पानी खुश्क हो गया। और ऐसा 
खुश्क हुआ कि गोया उसमें कभी पानी मौजूद ही न था। ख़्वाजा 
अजमेरी और उनके साथी उसी एक प्याले पानी को प्रयोग 
(इस्तेमाल) करते रहे। और जिस कृद्र उस में ख़र्च करते रहे उसी 
कृद्र उस में पानी बढ़ जाता था। 
.. जब श्हरवालों को तालाब का पानी ख़ुश्क हो जाने से 
तकलीफ पहुंची तो जैपाल जोगी ने हिसार (घेरे) के करीब आवाज 
दे कर ख़्वाजा अजमेरी से कहा कि लोग, प्यास से मरे जाते हें, 
फुकीर का काम मख़लूक को आराम पहुंचाना है। जव आप अपने 
को फकीर कहते हैं तो मख़लूक को सताना आप की शान के 
खिलाफ है। फ़ुकीर को चाहिए कि मख़लूक को नफा पहुंचाए। 
जैपाल की बात सुन कर आपने पानी से भरा हुआ वह 
प्याला उसी तालाव में डलवादिया। जिसकी वजह से ग्रकायक 
तालाब पानी से भर कर लहरें मारने लगा। 
(वरकातुस्सालिहीन हिस्सा: 2 स0: 68) 
और रवायत किया गया है कि जादूगरों ने जब अपना जादू 
शरू किया तो हजरत ख़्वाजा अजमेरी का कुछ विगाड़ न सके। 
जैपाल और उसके चेलों के जादू के असर से पहाड़ की तरफ से 
हजारों काले सांप निकल निकल कर हज़रत ख़्वाजा अजमेरी की 
तरफ बढ़े मगर जो सांप हिसार (घेरे की लकीर) के करीब आया 
लकीर पर सर रख कर' रह गया। जब यह अमल कारगर न 
हुआ तो जादूगरों ने दूसरा अमल किया जिसके सबब आसमान से 
आग वरसनी शुरू हुई यहाँ तक कि आग के ढ़ेर लग गए और 
के जी 32: अकी 2. इक 22:22 अर लक 52 8:00 00:85 
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हज़ारों दरख़्त जल कर राख हो गए मगर अल्लाह तआला के 
फज़्तों करम से हज़रत ख़्वाजा अजमेरी के हिसार में कुछ असर न 
पहुंचा। 
अब जैपाल हिरन की खाल पर वैठ कर आसमान को तरफ 


: उड़ा यहाँ तक कि नजरों से गायव हो गया। हज़रत ने अपनी 


खड़ाउं हवा में फेंक दी वह आसमान में गई और जैपाल जोगी के 
सर पर पड़ने लगी यहाँ तक कि उसे मार-मार कर जमीन पर 
नीचे ले आई। जैपाल अपने हाल पर रोने लगा फिर ख़्वाजा 
अजमेरी के कृदमों पर गिर पड़ा और सच्चे दिल से मुसलमान हो 


- गया | (वरकातुस्सालिहीन हिस्सा: 2 स0: 69) 


हज़रत ख़्वाजा अजमेरी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने यह ... 
फ्रमाया कि हमने पिथारा को जिन्दा गिरफ्तार करके हवाले कर 
दिया। और ऊँटों के पेट जमीन से चिपक गए फिर आपके हुक्म 
देने पर ही वह खड़े हुए और आपके फेंके हुए मिट॒टी के जरों से 
दुश्मनों के जिस्म वेहिस व हरकत हो गए। और पूरे तालाव का 
पानी एक प्याले में ले लिया। और अपनी खड़ाउं बगैर किसी 
मशीन के हवा में उड़ा दी जो जैपाल को मार कर नीचे ले आई। 
इन सारे वाकिआत से हज़रत ख़्वाजा अजमेरी रजियल्लाहु तआला 
अन्हु ने अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि खुदा-ए-तआला 
ने मुझे कायनात में तसर्रूफ़ की बे-पनाह ताकृत अता फ्रमाई है। 


नोट:- हज़रत ख़्वाजा अजमेरी के ऊपर जिक्र किए गएँ 
वाकिआत बड़ी कोशिश के बावजूद अहम किताबों में नहीं * 
मिल सके इस लिए मजदबूरंन मामूली किताब के हवाले से 
दर्ज किए गए हैं। 
४ मा 
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ख़््ताजा बहाउद्दीन नकशबन्दी का अकीदा 
( रजियल्लछु जन्हु; इनितकृलः 7 ढि0 ) 


आप खुद बयान फरमाते हैं कि मैं एक दिन मुहम्मद जाहिद 
को अपने हमराह ले कर जंगल की तरफ निकल गया मुहम्मद 
जाहिद मेरा वड़ा पक्का और सच्चा मुरीद था। हम लोग मारिफृत 
(रूहानियत) के मौज़ू (विषाय) पर गुफ़्तगू करने लगे। बात 
चलते-चलते इस नुक॒ते (विन्दु) पर आ पहुंची कि उबूदियत क्या 
होती है? मैं ने अपने मुरीदे सादिक्‌ से कहा उबृदियत की इन्तिहा 
यह है कि जब उबूदियत का ताज पहनने वाला किसी से कह देता 
है कि मर जा, तो फौरन मर जाता है। फिर हुआ यूँ कि मुहम्मद 
जाहिद से चूँकि यह बात कही थी कि मर जा। लिहाजा वह उसी 
वक्‍त मर गया। चाश्त (नाशता का समय) से ले कर दो पहर तक 
पड़ा रहा। मौसम गर्म था, मुझे बड़ा दुख हुआ और हैरानी की 
इन्तिहा न रही। वहाँ उस के करीव ही एक साया दार दरख़्त के 
नीचे आलेमे हैरानी में डूबा हुआ आ कर बैठ गया। 

. जब दोवारा उसके पास आया तो देखा सख्त गर्मी की वजह 
से उसके जिस्म में कुछ तवदीली पैदा हो चुकी है। मुझे वहुत दुख 
हुआ। उत्त वक्त मेरे दिल में इलका (कुदरती इल्म) हुआ कि उसे 
कह दें ऐ मुहम्मद! अब जिन्दा होजा। मैं ने यह बात तीन वार 
कही तो उसके बदन में ज़िन्दगी आहिस्ता-आहिस्ता रेंगने लगी 
और मैं यह मन्जर देख रहा था, यहाँ तक कि वह विलकुल अपने 
पहले हाल पर आ गया। जब मैं जंगल से वापस आया तो हजरत 
सय्यद कलाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से साग वाकिआ बयान 
किया। जब मैं ने कहा कि वह मर गया और मैं हैरत जदह हो 
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गया तो हजरत ने मुझ से फरमाया मेरे वेटे! तुम रे यह क्यों नहीं 
कह दिया कि जिन्दा हो जा? मैं ने अर्ज़ किया हुजूर। जब मुझे यह 
कहने का इलहाम (खुदाई इल्म) हुआ तो में ने कह दिया और वह 
फिर जिन्दा हो गया। (जामिएकरामाते औतिया उर्दू स0: 629) न्‍ 

अल्लामा निवहानी रहमतुल्लाहि तझाला अलैहि फरमाते हैं कि 
आपके एक मुरीद वयान करते हैं कि हज़रत शैख नकशबन्दी 
रहमतुललाहि तआला अलैहि हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए तो 
मैं वहुत शर्मिन्दा हुआ कि मेरे पास आटा नहीं था। मैं किसी तरह 
इन्तिजाम करके आटे का एक थैला ले आवा तो मुझ से फरमाया 
उस में से आटा निकाल कर .गूंबते रहो। और किसी को उसकी 
कमी-वेशी की ख़बर न दो। फिर आप दस महीने तक हमारे यहाँ 
ठहरे रहे और दोस्त व मुरीद आपकी जियारत के लिए मेरे घर 
मुसलसल आते रहे। और हम उसी थैले से आटा ले कर उन्हें 
रोटी खिलाते रहे मगर वह वदस्तूर भरा का भरा रहा। फिर मैं ने 
यह राज़ हज़रत के हुक्म की ख़िलाफवर्जी करते हुए अपने घर 
वालों को व॒ता दिया तो वह वरकत जाती रही और थोड़े ही दिनों 
में थैले का सारा आटा ख़त्म हो गया। 

(जामिएकरामाते औलिया स09: 640) 

फिर फरमाते हैं शेख अलाउद्दीन रहमतुल्लाहे तआला अलैहि 
का वयान है कि हजरत सब्यदेना वहाउद्दीन नक्शवन्दी रजियल्लाहुं 
तआला अन्हु एक वार ख़्वारजम के सफर पर निकले तो साथ में 
शैख़ शादी भी थे जब दरिया-ए-हराम पर पहुंचे तो आप ने शैख 
शादी को हुक्म दिया कि वह पानी पर चलें, शेख शादी डर गए। 
आपने कई वार हुक्म दिया मगर वह तामील (अमंल) न कर सके। 
आपने उनके ऊपर एक निगाह डाली जिस से वह कुछ देर के लिए 
वेखुद हो गए। फिर जब होश में आए तो अपना कृदम पानी पर 
से -नपमपननलनप्नन+ानन कप ++नञओ-+-3८-य- 
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रख दिया और उस पर चलने लगे। जब दोनों दरिया को पार कर 
गए तो हजरत ने फ्रमाया देखिए आपके मोजे का कोई हिस्सा तर 
हुआ है? शैख शादी ने देखा तो कुदरते खुदावन्दी से उस में जरा 
भी नमी नहीं थी। (जामिएकरामात्े औलिया स0: 64) 

और फरमाते हैं। आपके एक मुरीद का बयान है कि मेरी 
मुहब्बत का सबब हज़रत से यह हुआ कि मैं एक दिन बुख़ारा के 
एक वाज़ार में अपनी दुकान पर बैठा था कि आप वहाँ तशरीफ 
लाए और दुकान पर बैठ गए। हजरत बायजीद वुस्तामी 
रहमतुललाहि तआला अलैहि के कुछ मनाकिव (कमालात) बयान 
करते हुए फुरमाया कि बायजीद वुस्तामी खुद अपनी एक मन्कृबत 
यूँ बयान करते हैं कि अगर मेरे कपड़े का किनारा किसी को लग 
जाता है तो वह. मेरा मुहिव (चाहने वाला) और दिलदादा वन 
जाता है और मेरे पीछे-पीछे चलने लग जाता है। में (यानी हज़रत 
नक्शवन्दी) कहता हूँ कि अगर मैं अपनी आस्तीन हिलादूँ तो 
बुख़ारा के रहने वाले बिला फर्क छोटे-वड़े सब को अपना शेदा 
बना लूँ। वह घर बार और दुकानें छोड़ कर मेरे पीछे चलने लगें। 
आपने अपना मुवारक हाथ अपनी आस्तीन पर रखा और इस 
हालत में मेरी निगाह आप की आस्तीन- पर पड़ गई, फिर कया था 
हाल व वज्द (इश्के खुदा) ने मुझे आ लिया और ख़ुद फरामोशी 
(रूहानी मस्ती) तारी हो गई। अर्स-ए-दराज़ तक यही हाल रहा। 
जब आराम हुआ तो आपकी मुहब्बत पूरी ताकृत के साथ मुझ पर 
छा गई। मैं ने घर बार और मकान को छोड़ कर आपकी खिदमत 
अपना ली |(ज्ञामिएकरामाते औलिया स0: 642) 

आप के एक और गुलाम का बयान है कि वह कहते हैं कि 
मैं ने एक दिन हज़रत से दरख़्वास्त की कि अल्लाह तआला से 
दुआ करें कि मुझे लड़का अता हो. आपने दुआ फरमाई, आपकी 
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दुआ की वरकत से लड़का हुआ मगर वह मर गया। मैं ने आप से 
ज़िक्र किया। फरमाने लगे तुम ने हम से दरख्वास्त की थी कि 
लड़का हो। खुदावन्दे करीम ने लड़का अता किया और फिर वह ले 
भी गया। लेकिन हमें अल्लाह तआला पर भरोसा है कि वह फुकीर 
की दुआ से तुम्हें दो और लड़के देगा और लम्बी उमर पायेंगे, कुछ 
अर्सा बाद मेरे दो लड़के हुए। एक उनमें से वीमार हो गया तो मैं 
ने हजरत को ख़बर दी। आपने फरमाया तुम को क्या है। वह मेरे 
लड़के हैं, वीमार हो कर अच्छे होते रहेंगे। फिर जैसे हुजूर ने 
फरमाया वैसे ही होता रहा। (जामिएकरामाते औतिया स0: 442) 
हज रत अल्लामा निवहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 

फरमाते हैं शेख शादी कुद्दिस सिर्सहू कहते हैं कि एक दिन हज़रत 
ख़्वाजा वहाउद्दीन नक्शवन्दी अलैहिर्रहमतु वरिज॒वान ने मुझ से 
फुरमाया कि अगर मैं चाहुँ तो अल्लाह तआला की कुब्वत से पहाड़ 
तुम्हारे लिए सोना बनाएूँ, लेकिन हमारे लिए इस फानी दुनिया में 
उन चीज़ों की तरफ मुतवज्जह होना मुनासिव नहीं है क्योंकि हमारी 
जमाअत (गिरोह) की नजरें इस दुनिया से बाहर लगी हुई हैं। 
(जामिएकरामाते आलिया स0: 644) बा 

शैखुश्शयूख् हज़रत ख़्वाजा वहाउद्दीन नक्शवन्दी अलैहिर्रहमतु 
वरिज़वान ने इन वाकिआत व हालात से अपना यह अकीदा जाहिर 
कर दिया कि खुदा-ए-तअला ने अपने फज़्ल से मुझे जिन्दा को 
मुर्दा, मुर्दा को जिन्दा करने, पानी पर चलने, यहाँ तक कि पहाड़ 
को सोना बना देने की कुदरत बख्शी है। और विहम्दिही तआला 
ऐसी बरगुज़ीदा हस्ती के अकीदे के मुताविक अम्विया व औलिया 
के बारे में हम अहले सुंनतत व जमाअत का भी यही अकीदा 
(आस्था) है। 

और. 


इल्ग्पाव्व ऐ] ट्क्राइट्क्राल 











अल्लामा जलालुद्दीन रूमी का अकीदा . 
( अलैडिरहमा; इनितिकृतल 672 ) 

आप मसनवी शरीफ के तीसरे दफ्तर (अध्याय) में फरमाते 
हैं कि “अरब के एक गिरोह का पानी खुश्क साली के सबव एक 
जंगल में ख़त्म हो गया। इत्तिफाकन वहाँ दोनों जहाँ की मदद 
फ्रमाने वाले यानी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदद 
के लिए नमूदार हुए तो एक बहुत वड़ा काफिता देखा जो दूर चल 
कर आया था। उन लोगों के ऊँट प्यास की शिद्दत से जवान 
लटकाए हुए और. लोग रेत के अंदर इधर-उधर फैले हुए थे। 
काफिला वालों की यह परीशान हाली देख कर रहमतुल 
लिलआलमीन का दरिया-ए-रहमत जोश में आ गया) आपने लोगों 
से फरमाया, टीले के उस तरफ जाओ। एक हव्शी गुलाम पानी की 
मश्क ऊँट पर लिए हुए अपंने मालिक की तरफ तेज़ी से जा रहा 
है। उस हव्शी को ऊँट और पानी के साथ मेरे पास लाओ। लोग 





टीले के उस तरफ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि . 


वसल्लम के इरशाद के मुताबिक एक हव्शी को ऊँट पर पानी ले 
जाते हुए देखा। तो लोगों ने उस से कहा कि तुझे रसूतुल्ता 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम बुला रहे हैं। हव्शी ने कहा मैं 
उन्हें नहीं जानता। लोगों ने हुजूर के औसाफ़ (कमालात) वयान 
किए तो उसने कहा वंह तो जादूगर हैं। (अल्लाह की पनाह) मैं 
एक कृदम उनकी तरफ न जाऊँगा। लोग हव्शी को हुजूर 
सल्लल्लाहु ._आआला अलैहि वसललम की तरफ जबरदस्ती खींच 
लाए। वह चिल्लाता था और बुरा भला कहता था। जब उसको 


ख़ींच कर हुजूर के पास लाए तो आपने फ्रमाया कि हव्शी के 
ललीवेप ० अहम मय पेड: 4020-05: जज: 





(45) 
आर पद ऋष कप्तान सका मरा कसा “सता सह... जजरलललज हलक ली 
मश्कीणें (पानी की मश्क) से सब लोग - 
तबीअत चाहे ले भी शा |! जे कल नए गिरकर 
इत्र सल्तल्लाइ तआाला अलैहि वसललम का एलान सुनते ही 
हर तरफ से लोग दूट पड़े, खुद भी पिया और अपना-अपना 
मश्कीज़ा भी भर लिया और सब ऊँट भी सैराब हो गए। 

अब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने हब्शी से 
फ्रमाया। 

“ऐ गुलाम! अब भी तेरा मश्कीजा भरा हुआ है देख ले 
ताकि वाद में शिकायत करते हुए तू बुरा भला न कहे। वह हब्शी 
हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तभाला अलैहिं वसललम के इसे 
मुअजजे (अंहोनी कार्य) से हैरांन हो गया और उस, का ईमान 
लामकाँ से तुलूअ्‌ (ज़ाहिर) हुआ। यानी वह मुंसलमान हो गया। 

उसके बाद हुजूर सल्तललाहु तआला अलैहि वसल्लम ने- 
अपना नूरानी हाथ उस हब्शी के चेहरे पर फेर दिया जिस से उस 
हब्शी का रंग बदल गया। यानी वह हसीनो खूबसूरत हो गया। 

वह काला हब्शी सफेद हो गया और उसका चेहरा रोजे 
रोशन और चौदहवीं रात के चाँद की तरह चमकने लगा। 

हजरत मौलाना रूमी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान ने इस वाकेए 
को मसनवी शरीफ में लिख कर अपना यह अकीदा जाहिर कर 
दिया कि हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआल[ अलैहि वसललम 
को खुदा-ए-तआला ने तसर्रूफ़ की वह ताकृत अता फ्रमाई है कि 
बदशक्ल आदमी के चेहरे पर सिर्फ अपना हाथ मुबारक फेर कर 
उसको हसीन व खुबसूरत बनादें। ॥॒ 

आप मसनवी शरीफ के तीसरे दफ्तर (पाठ) में और जिक्र 
फ्रमाते हैं ह । 

“हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्ताहि तआला अलैहि 
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व... नस न नचिननननिनतनन+ 
के बारे में बयान किया गया है कि वह एक दिन रास्ता चलते हुए 
एक दरिया के किनारे बैठ गए। यह वाकिअ ॥ आपके 
जमान-ए-फुकीरी का है। हजरत अपना लिवासे फूकीरी खुद सिल 


रहे थे. कि अचानक एक हाकिम जो पहले आपका गुलाम था आया . 


और आपकी यह हालत देख. कर वहुत तअज्जुव किया और दिल 
में सोचने लगा। हफ्त अकलीम (सात मुल्क) की सलतनत को छोड़ 
कर, अब फुकीरों की तरह गुदड़ी सिल रहें हैं। अफसोस हज़ार 
अफसोस, हाकिम के इस ख़्याल से हजरत आगाह हो गए क्योंकि 
हजरत शेर के मानिन्द हैं और लोगों का दिल उनका जंगल है। 
हजरत ने सूई को दरिया में फेंके दी फिर बुलन्द आवाज़ से 
फ्रमाया कि सूई ले आओ। अल्लाह वाली लाखों मछलियां सोने की 
सूईयां अपने मुंह में लिए हुए निकर्ली और उन्हें हज़रत के सामने 
पेश किया। आपने कहा इलाही! मैं ने तों अपनी सूई चाही थी। 
मुझे तूने अपने फज़्ल से सच्चाई का निशान दिया। लिहाजा 
मछलियों से वही सूई मंगवा दे जो मेरी है। एक दूसरी मछली उसी 
वक़्त हजरत की सूई को मुंह में लिए हुए निकली। आपने हाकिम 
से फरमाया ऐ अमीर! दिलों पर हुकूमत वेहतर है जिसका मैं 
बादशाद हूं या ऐसे मुल्के हकीर की जिसके तुम मालिक हो ।” 
और मसनवी शरीफ के दूसरे दफ़्तर (पाठ) में आप फुरमाते 
हैं कि “एक फकीर एक कश्ती में सफर कर रहे थे। कश्ती के 
मुसाफिर अपने-अपने सामान से टेक लगाए हुए थे। एक शख्स 
सोया हुआ था उसके सोने की यैली गुम हो गई। लोगों की 
तलाशी ली गई। किसी ने फकीर की तरफ इशारा किया। उसने 
फुकीर की फटी हुई. गुदड़ी की. तरफ एक नज़र डाली और कहा 
कि इसे कश्ती में हमारे रुपियों की बैली गुम हो गई है। हम सब 
की तलाशी ले चुके हैं आप हर्गिज़ नहीं छूट सकते। आप गुदड़ी 
अन्‍न्‍न्‍मममनकममम्मममञनप्न&नस2्भ9, 
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(9) 
उतार दीजिए ताकि लोगों के शुबहात आपकी तरफ से खत्म हो 
जाएं। आपने बारगाहे इलाही में हाथ उठा कर दुआ की कि ऐ मेरे 
परवर्दिगार! कमीनों मर तेरे बन्दे पर झूटा इलज़ाम लगाया है। तू 
अपना फुरमान भंज दे। जब इस वाकेए से फूकीर के दिल को 
तकलीफ पहुंची तो _अकायक मछलियां पानी के ऊपर तैरने लगीं। 
लाखों मछलियां अपने-अपने मुंह में मोतियों को ले कर निकल पड़ीं 
और हर एक मोती बड़ा कीमती था। मछलियों के मुंह से चन्द 
मोती ले कर कश्ती में डाल दिया और एक जस्त लगाकर ऊपर 
चले गए और हवा को कुर्सी वना कर उस पर बैठ गए। फिर 
कश्ती वालों से फरमाया अल्लाह मुझे काफी है, वह कश्ती तुम्हीं 
को मुबारक हो ताकि चोरी करने वाला फकीर तुम्हारे साथ न रहे।” 
हज रत मौलाना रूमी अलैहिर्रहमतु वरिजंवान ने इन 
वाकिआत को मसनवी शरीफ में लिख कर अपना यह अकीदा 
खुल्लम खुल्ला जाहिर कर दिया कि ख्ुदा-ए-तआला ने 
ओऔलिया-ए-किराम को तसर्रूफ़ (अमल-दखंल) का पूरा इख्तियार 
अता फ्रमाया है। 
कफ है 


अल्लामा अद्दुहहमान जामी का अकीदा 

( अलैडिरडमए इनितिकृल 998 डि० 3 

आप उन बरणुजीदा (महान) हस्तियों में से एक हैं जिन 
को अल्लाह तआला ने उसूमे ज़ाद्िरी व बातिनी दोनों से मालामाल 
फरमाया। आपने बहुत से उलमा व बुजुर्गों से इल्म व फरैज हासिल 
किया मगर आपके मुशिदि खिर्का (पीर) शैखे तरीकृत हजरत 
सअदूद्दीन काशगरी नकशबन्दी रहमतुल्लाहि, तआला अलैहि हैं। चार 
वास्‍्तों से आपके खिर्का (रूहानी सिलसिले) की निस्बत 
दशनदशनििदी: अमिनिकिफिकिक जज ाााााााएएएनएछएणएएॉ४५ 
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निकल ७ एन 
ख्वाज-ए-ख़्वाजगान हजरत शैख बहाउद्दीन बुखारी नक्शबन्दी 
अलैहिर्रहमतु वरिज॒वान तक पहुंचती है। 
आपने अरबी व फारसी में मुख़तलिफ इल्म व फन की 
बहुत सी किताबें लिखीं हैं जिन की तादाद 45 तक पहुंचती है।) 
जो आपके तखल्लुस (उपनाम) .“जामी” के अदद (अंक) हैं उन 
में इल्मे नहृव की किताब “अलफवाएदुम्ज़ियाइया फी शर्हिल 
काफिया” जो शरह मुल्ला जामी के नाम से याद की जाती है, 
काफिया की शरहों में निहायत ही बुलन्द मकाम और सबसे ज़्यादा 
मशहूर और अहम शरह है। और तमाम अरबी मदरसों में 
दाखिले कोर्स है। | 

आप फरमाते हैं. कि एक शख्स हजरत हुसैन विन मन्सूर 
हल्लाज_रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पास 'मुर्दा तूती ले कर 
आया। शैख ने फरमाया कि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारी तूती 
जिन्दा हो जाए! उसने कहा जी हाँ मैं इसी लिए आपके पास 
आया हूँ। शैख हल्लाज ने उंगुली से इशारा फरमाया तूती उसी 
दम जिन्दा हो गई। (तर्जमा नफहतुलउन्स पृ0: 347) . 

और फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत शैख्ध अबुल हसन 
क्राफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि (इन्तिकाल 380 हि0) ने 
कश्ती में इहतिसाव किया (यानी लोगां को शरीअत में मना बातों 
से रोका) तो उन्होने गुस्से में आकर शैख के हाथ पावँ बांध कर 
उनकी दरिया में डाल दिया। जब नमाज़ का वक्‍त आया तो कश्ती 
वालों ने आप को सफे अब्वंल में पाया और आप का दामन भी 
तर नहीं हुआ थो। (तर्णमा नफुहतुलउन्स, पे0: 450) 
[) बुद्बारी रीफ़ जिं0 2 पे0 953 को मशहूर हदीसे कुदसी यानी जब कोई मे 


महबूब हो जाता है तो मैं उसकी कुचते समाअत (सुनने की ताकृत) हो जाता हूँ, गिससे 
वह सुनता है की तरफ इशारा है। न 


(49) 

और फरमाते हैं कि हज़रत शैख अमू से यह रवायत मश्हूर 
है कि एक दिन मैं हजरत शैख्र बाव फरगानी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि की ख़िंदमत में बैठा हुआ था तो एक शख्स आया. और 
कहने लगा कि आप दुआ फ्रमाएं अमीर सरकब जुल्म से बाज़ 
आ जाए (सरकब एक अमीर था जो अकसर फरगाना पर चढ़ाई 
कर देता था) हजरत शैख्र बाब उस वक्त चूल्हे के पास बैठे हुए 
थे, पावँ में जुराबें पहने हुए थे और एक लोटा आपके क्रीब रखा 
हुआ था। आपने लोटे पर एक पावँ मारा और फ्रमाया कि मैं ने 
सरकब को गिरा दिया। सरकब उस वकृत शहर फरगाना के 
दरवाजे पर था, उसी दम घोड़े से गिर गया और उस की गर्दन 
टूट गई। ः 

और हजरत शैख्र उमू कुद्दिस सिरूहू फुरमाते हैं कि एक 
शख्स आपकी खिदमत में आया और अर्जु किया कि बुआ 
फुरमाइए वारिश हो जाए। आपने दुआ मांगी खुब बारिश हुई और 
कई रोज तक जारी रही। फिर बस्ती के बहुत से लोग आए और 
अर्ज किया कि दुआ फरमाइए कि बारिश ठहर जाए इस लिए कि 
हमारे बहुत से मकान बारिश से गिर रहें हैं। आपने उनके कहने 
पर दुआ की तो बारिश ठहर गई | (तर्जमा नफुह्तुलउन्स प0: 53) 

और फरमाते हैं कि हजरत शैख मुहम्मद माशूक तूसी 
अलैहिर्रहमतु वरिज॒वान अक्सर कुवा (आलिमाना लिवास) पहनते 
थे। एक कुबा पहने हुए तूस की जामा मस्जिद में आ गए। हजरत 
शैख अबू सईद अवुलखैर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नसीहत 
कर रहे थे। शैख़ मुहम्मद माशूक ने अपनी कुबा में' बन्द' लगा 
लिया। बन्द बांधते ही शैख अबू सईद ख़ामोश हो गए। उनका 
जोरे तक्रीर ख़त्म हो गया। कुछ देर के वाद शैस्व अबू सईद ने 
कहा कि ऐ सुलताने 'ज़माना (अपने वक्त के बादशाह) अपनी कुबा 
नि >> मिलककक॒॒नुु॒ु॒ तो 
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्टलइटमरानकमकण७ नमन ००० 33५५2. ०.22229 सर ०-22- कक 
के बन्द खोल दीजिए क्योंकि आपने बन्द लगा कर ज़मीन व 
आसमान के सातों तवक पर बन्द लगा दिए हैं। (और मेरी जवान 
भी बन्द करदी है।) (तर्जमा नफुहतुलउन्स, पृ0: 543) 
और फरमाते हैं कि हजरत ख़्वाजा अबू अबदाल चिश्ती 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि (इन्तिकालः 355 हि0) के वालिद 
(वाप) का शराबखाना था। एक दिन मौका पाकर आप उस 
शराबख्ाने में पहुंच गए और अंदर से दरवाज़े बन्द करके शराब 
के मटके तोड़ना शुरू कर दिए। उनके बाप को ख़बर मिली तो वह 
शराबख़ाने की छत पर चढ़ गए और बड़े गुस्से में एक भारी पत्थर 
“उठा कर उनको मारने के लिए फेंका तो वह पत्थर हवा में 
मुअल्लक्‌ जैसे हो गया जैसे किसी ने वीच में रोक लिया हो और 
उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंच सकी। जब उनके वालिद 
ने यह हाल देखा तो उनके ही हांथ पर गुनाहों से तौवा की। 
(नफुहुतुलउन्स, पृ0: 559) 
और फ्रमाते हैं कि जिस ज़माने में सुलतान महमूद गज़नवी 
सोमनात की लड़ाई के लिए (हिन्दुस्तान) गए हुए थे उस जमाने में 
हज़रत ख़्वाजा अबू मुहम्मद बिन अबू अहमद ' चिश्ती रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि को ख़्वाब में दिखाई दिया कि तुमको सुलतान 
मुजाहिद की मदद के लिए जाना चाहिए। चुनाँचे आप सत्तर साल 
की उम्र में चन्द दुर्वेशों के साथ सोमनात के लिए रवाना हुए। 
जब वहाँ पहुंचे तो उस बुढ़ापे के आलम में खुद मुश्रिकों और 
बुतप्रस्तों से जिहाद किया। 
एक -दिन मुश्रिकों का जंग में कुछ पल्‍ला भारी हुआ यहाँ 
तक कि इस्लामी फ़ौज जंगल में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। 
ख़्वाजा अबू मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का एक चक्की 
वाला मुरीद था। मुहम्मद काकू उसका नाम था। ख़्वाजा ने मैदाने 
+-- 2.32 कक अली अब: टलककिय तह अली + अप पी 46:+ 





कारणार से उसको आवाज़ दी। ऐ काकू! पहुंच। लोगों ने देखा कि 
काकू झपटे हुआ पहुंचा और बड़ी वे जिगरी के साथ लड़ने लगा 
यहाँ तक कि काफिरों का लश्कर उसके मुकाबले की ताब न लाकर 
भाग खड़ा हुआ हम लश्करे इस्लाम को फुतह नसीब हुई। उधर 
ठीक उसी वक्त लोगों ने मुहम्मद काकू को चिश्त में देखा कि 
यकाबक चबकी के पाट को दीवार से मारना शुरू कर दिया। लोगों 
ने जब उस का सबब पूछा तो वही बात बयान की जो सोमनात 
की जंग में लश्करे इस्लाम को पेश आई थी। 
(नफुहतुलउन्स पृ0: 560) 
और फ्रमाते हैं कि इमाम याफुई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
फ्रमाते हैं कि हजरत शैख्र ईसा विन हन्नार यमनी अलैहिर्रहम्तु 
वरिज़वान एक दिन एक 'वाज़ारी औरत के पास गए और उस से 
कहा कि मैं इशा के बाद तुम्हारे पास आउंगा। वह औरत यह सुन 
कर वहुत खुश हुई और इशा के वक़्त खुब बनाव सिंगार करके 
बैठ गई। इशा के वाद आप उसके पास आए और उसके घर में ह 
दो रकअत नमाज़ अदा की और फिर बाहर निकल आए। उसी - 
वक्त उस औरत की हालत में इन्किलाब वर्षा हो गया, उसने अपने 
पैशा से तौवा की और जो कुछ माल व सामान उसके पास था 
सव से हाथ उठा लिया। शैख ने एक दुर्वेश के साथ उस का 
निकाह करा दिया और कहा कि वलीमा के लिए असीदा तैयार 
कराओ लेकिन उसके लिए घी न खरीदना। , 
वह तवाइफ औरत जिस अमीर की रखेल थी उस को लोगों 
ने ख़बर की कि तेरी रखेल का निकाह एक दुर्वेश से हो गया है। 
और वलीमा के खाने में असीदा बनवाया गया है मगर उन लोगों 
के पास घी नहीं है। अमीर ने अज॒ राहे शरारत शराब की दो 


वोतलें भर कर शैस्ध के पास भिजवाई और कहलवाया कि हम 
नमक चल॒ुलललनलानााााााााााााााााा एच 
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उस काम से बहुत खुश हुए। सुना है कि असीदा के' लिए आपके 


पास घी नहीं है, लिहाजा यह जो कुछ मैं भेज रहा हूँ उसको 
असीदा में मिला कर खाइए। 

अमीर का भेजा हुआ जब शैख़ के पास पहुंचा तो शैख ने 
उस से फरमाया कि तुमने आने में देर करदी असीदा तौयार हो 
गया। फिर उन बोतलों में से एक को उसके हाथ से ले लिया 
और उसको असीदा पर उंडेल दिया। फिर दूसरी बोतल भी उस 
पर उंडेल दी फिर.उस आने वाले से फूुरमाया कि बैठ जाओ तुम 
भी असीदा खाकर जाना। जब उस आदमी ने असीदा खाया तो 
ऐसा घी खाने में आया कि उस से बेहतर उस ने कभी नहीं 
खाया था। असीदा खा कर वह शख्स अमीर के पास गया और 
यह किस्सा बयान किया। तब अमीर भी शैख़॒ की खिदमत में आया 
और आपके हाथ पर तौबा की। (तर्जमा नफृहतुलउन्स, पे0: 824) 

और फु्रमाते हैं कि हजरत शैख अबुलगीस यमनी 
रजियल्लहु तआला अन्हु (इन्तिकाल 65 हि0) एक दिन इस इरादे 
से जंगल गए कि वहाँ से लकड़ियां काट कर लाएं। अपने साथ 
अपने गधे को भी ले गए और लकड़ियां जमा करने लगे। उसी 
दर्मियान में शेर ने उनके गधे को फाड़ डाला। जब यह लकड़ियां 
जमा कर के लाए तो देखा कि शेर गधे को फाड़ कर खा गया तो 
अब मैं अपनी लकड़ियां तुम्हारी पीठ पर लाहूँगा। और खुदा की 
कसम यह करके रहूँगा। पस उन्होंने लकड़ियों को शेर की पीठ पर 
लादा और शहर को चल दिए। जब शहर के पास पहुंच गए तो 
उस की पीठ से लकड़ियां उतार ली और शेर से कहा। अब जहाँ 
तेरा जी चाहे वहां चलाजा। 

और एक दिन उनके घर वालों ने उन से इत्र की फरमाइश 
की। यह इत्र फरोश की दुकान पर गए और उस से इत्र तलब' 
किया। उसने कहा मेरे पास इन्र नहीं है। आपने फ्रमाया हाँ तेरे 
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पास इत्र नहीं रहेगा। उसी वक़्त अत्तार की दुकान से सारा इच्र 
गायब हो गया। (नफुहतुलउन्स, पे0: 825) े 

और फरमाते हैं कि एक बार एक शख्स समन्दर के किनारे 
पर था। काफी रात हो गई और वह शहरे अदन में दाखिल न हो. 
सका। इस लिए रात को समन्दर के किनारे ही पर रहा। उस वक्‍त 
उस. के पास खाने के लिए कुछ न था। यकायक उसने देखा कि 
समन्दर के किनारे हज़रत शैख़ रेहान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
खड़े हैं। यह शख्स उनकी खिदमत में पहुंचा और कहने लगा 
हजरत! शहर के दरवाज़े बन्द हैं और मेरे पास खाने के लए कुछ 
नहीं है, आपसे गुजारिश है कि मुझे हरीरा अता फामारएं। शैख 
रेहान ने फ्रमाया तुम्हारा अजीब हाल है कि मुझ से रात में खाना 
मांग रहे हो और वह भी हरीरा गोया तुम ने यह समझ रखा है 
कि मैं हरीरा पकाता रहता हूँ। 

यह सुन कर उसने कहा हज़रत मुझे तो वस हरीरा ही 
चाहिए। मैं आप से हरीरा ले कर रहूँगा। यकायक उतने देखा कि 
गर्म हरीरा का एक प्याला मौजूद है लेकिन उस में घी नहीं था। 
उसने कहा हज़रत उस के लिए घी चाहिए, शैख्व ने फरमाया तू 
अजीब आदमी है कि बगैर घी के हरीरा नहीं खा सकता। क्या मैं 
घी फरोश हूँ जो हरीरा के लिए घी भी दूँ, उस ने कहा मैं तो 
वगैर घी के हरीरा नहीं खाऊँगा। तो आपने उस शख्स को पानी 
का बर्तन दिया और फ्रमाया जाओ समन्दर से पानी ले आओ 
ताकि मैं वुजू करलूँ। जब वह शख्स पानी ले कर आया तो बर्तन 
उसके हाथ से ले लिया और उस्त में से कुछ पानी हरीरा में डाल 
दिया। हरीरा खाने के बाद उस ने कहा कि ऐसा उमदा घी मैं ने 
कभी नहीं खाया। (नफृहतुलउन्स, पृ: 844) 

हजुरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि तञआला अलैहि ने 
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“नफुहतुलउन्स“ में इन तमाम वाकिआत को लिख कर अपना यह 
अकीदा खुल्लम खुल्ला जाहिर कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने 
औलिया अल्लाह को दुनिया में तसर्खूफ़ (अमल-दखल) का 
'इख्तियार अता फरमाया ऐ। 

कै औ # 


ख़्वाजा कुतबुद्दीन बरित्तार काकी का अकीदा 
( अलैहिरहमएठ इन्तिकृल 698 ढि0 ) 


आप सुलतानुलहिन्द हजरत छवाजा मुईनुद्दीन अजमेरी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु के जलीलुल क॒द्र ख़तीफा (महान) और 
हिन्दुस्तान के अज़ीमुल कृद्र सूफिया में थे। और बड़े मकृबूल बुजुर्ग 
थे। दुनिया से वेनियाजी और फाकाकशी में मुम्ताज थे और यादे 
इलाही में बड़े डूबे हुए थे। अगर कोई आपसे मिलने के लिए 
आता तो थोड़ी देर के बाद आपको इफाका होता और आप अपने 
आप में आते। उसके बाद आने वाले की तरफ मुतवज्जह होते। 
अपनी या आने वाले की वात कह. सुनकर फ्रमाते कि अब मुझे 
माफ करो और फिर यादे इलाही में मशगूल हो जाते। अगर आप 
की कोई औलाद ऐोनी तो उस वक्‍त आपको ख़बर न होती थोड़ी 
देर के वाद आप को ख़बर होती। (अश्वारूलअख़्यार, पे0: 59) 

कहा गया है कि हज़रत सिकजमी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि के मकान पर सुहबते अहवाव (दोस्तों की महफिल) गर्म 
थी। हज़रत ख़्वाजा कुतबुद्दीन बख़्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि भी वहाँ मौजूद थे कि उस महफिल में एक पढ़ने वाले ने 
हजरत शैख्र अहमद जामी रहमतुललाहि तआला अलैहि का यह शेर 
पढ़ा। “खंजरे तस्लीमी रजा के शहीदों को हर घड़ी गैब से एक 
नई ज़िन्दगी अता होती है।' 
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हजरत ड्ंवाजा कुतवुद्दीन बख्तियार कांकी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि पर उस शेर से एक वज्द (जोश व मस्ती) तारी 
हुआ और चार दिन 'रात उसी शेर से हैरतज़दा रहे। और एंचव्वे 
दिन रवि उलअव्वल शरीफ की चीदहवीं रात 633 हि0 में आपने 
इन्तिकाल फ्रमाय | (अख़बारूलअख्यार, पृ0: 6) 

हजरत शैख् अब्दुलहक्‌ देहलवी बुखारी अलैहिर्रमतु वरिज़ञवान 
फ्रमाते हैं कि आपके पड़ोस में एक वनिया रहता था। शुरू-शुरू 
में आप उस से कर्ण लेते थे और उस से फ्रमा देते कि जब 
तुम्हारा कर्ज तीस दि्म तक हो जाए तो उस से ज़्यादा न देना। 
जब अपको जीत हासिल होती तो आप कर्ज अदा फरमादेते। उसके 
बाद आप ने पक्का इरादा कर लिया कि कभी कर्ज न लूँगा। उसके 
वाद अल्लाह के फुज्लों करम से एक रोटी आप के मुसल्ला के 
नीचे से निकल आती उसी पर तमाम घर बाले गुज़ारा कर लेते। 
और इसी लिए आपको “काकी” कहते हैं कि"काक'' अफग़ानी 
जवान में रोटी को कहा जाता है। (अख्रबारूलअख़्यार, पृ: 60) 

और ख़्वाजा अमीर खुर्द किर्मानी लिखते हैं कि सुलतानुल 
मशाइख हजरत महवूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि फुरमाते थे एक जमाने में हजरत कुतवुद्दीन 
बख्तियार काकी, हजरत वहाउद्दीन ज़करिया मुलतानी और हज़रत 
जलालुदीन तबरेजी कुद्दीस सिरूहुम मुलतान में तशरीफ फरमा थे 
कि अचानक काफिरों का लश्कर मुलतान के किले की दीवार के 
नीचे पहुंच गया। मुलतान का वाली नासिरूद्दीन कुबाचा उन बुजुर्गों 
की खिदमत में आया और उन मलऊनों से हिफाजत के लिए अर्ज 
किया। हजरत शैख् कुतवुद्दीन व्ितियार. काकी रहमतुललाहि 
तआला अलैहि ने एक तीर कुबाचा के हाथ में दे कर फरमाया कि 
उसे दुश्मन के लश्कर की जानिव रात में अंधादुंध फेंक देना। 
डा कपल न कम नम पक सपने 
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चुनाँचे कुबाचा ने ऐसा ही किया। जब दिन निकला तो एक भी 
काफिर वहाँ न रहा था। (प्रियख्लऔलिया, पृ0: 7) 

ख़्वाजा खुर्द किर्मानी और फुरमाते है कि मलिक 
इख्तियारूहीन ऐबक हाजिब ने कुछ नकृद रकृम नजराने के तौर 
पर कुतबुलअकृताब हज़रत कुतबुद्दीन बख़्तियार काकी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि की खिदमत में हाजिर हो कर पेश की लेकिन 
हजरत ने कुबूल नहीं फुरमाया। इसके बाद आपने उस बोरिए को 
जिस पर आप बैठे हुए थे उठाया और मलिक इख़्तियारूद्दीन को 
दिखाया कि बोरिए के नीचे एक नदी चाँदी की वह रही है। फिर 
फुरमाया अब तुम्हें अंदाजा हो गया कि मैं तुम्हारी इस लाई हुई 
रकम की हाजत नहीं रखता। (सतिवरूलऔतिया, पृ0: 20) 

और हजरत मीर अब्दुलवाहिद विलगिरामी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि फ्रमाते हैं कि सुलतान शम्सुद्दीन अल्तमश शाहाना 
शान व शौकत के सांध काजी हमीदुद्दीग और हजरत ख़्वाजा 
कुतबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहिमा की ख़िदमत में हाजिर 
हुए। यह दोनों हज़रात वुजू से फारिंग हो कर तहिय्यतुल वुजू 
(नफ़्ल नमाज) अदा कर रहे थे। जब सुलतान शम्सुद्दीन ने 
कदमवोसी की सआदत हासिल कर ली और अदव से वैठ गए तो 
वोले कि बन्दा भूखा है, काजी हमीदुद्दीन ने ख़ादिम से फरमाया कि 
खाना अगर मौजूद हो तो ले आओ। सुलतान ने कहा कि बन्दे को 
गैव से खाना दीजिए। काज़ी साहिब मुसकुराए और हजरत ख़्वाजा 
कुतवुद्दीन ने आस्तीन में हाथ डाल कर दो सफेद गर्म रोगनी 
रोटियां निकालीं। और सुलतान शम्मुद्दीन के हाथ पर रख दीं। 
काज़ी हमीदुद्दीन ने उस जगह से कहा कि जहाँ वुजू किया था कुछ 
कीचड़ उठाली तो वह हलवा हो गई और बादशाह को दे दी गई। 

उसके बाद काजी हमीदुद्दीन ने शैख्व सादुद्दीन से फूरमाया कि 
सनक 9न>५+म«-ाण»+कमक न + «के ०८+- लक +--नन-+- मम अल न पनम सके 





(ञ) 
बन नमन कम नम+ «नमन - न «५ -प- _+०थप-- लक 3 अप 5 +ने 
पान भी होना चाहिए। शैख् सादुद्दीन ने अस्तीन में हाथ डाला और 
छालिया, कत्था, चूना लगा हुआ पान सुलतान के हाथ पर रख 


* दिया। यह पान भी आलमे गैब से था। सुलतान शमसुद्दीन ने कहा 


कि आपकी वारगाह का कुत्ता हूँ। अगर तमाम लश्करी यह रोटी 
और हलवा और पान खालें तो बड़ा अच्छा हो। ख्वाजा कुतबुद्दीन 
बख्तियार काकी ने फ्रमाया कि अपने लश्करियों से कहो कि 
अपने-अपने हाथ आसमान की तरफ करलें। बादशाह के हुक्म के 
मुताविक पूरे लश्कर ने आसमान की तरफ कर लिए। ख़्वाजा 
कुतवुद्दीन ने अपनी दोनों अस्तीन झाड़ीं तो हर शख्स के हाथ पर 
दो-दो रोटियां पहुंच गईँ। और उस कीचड़ से हलवा पैदा हुआ। 
शैख सादुद्दीन ने भी अपने हाथ झाड़े तो हर एक के हाथ पर 
छालिया कत्था और चूना लगा हुआ पान पहुंचा। शैख्॒ सादुद्दीन 


: रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को इसी वजह से तम्बूली कहते हैं। 


(सव-ए-सनाबिल शरीफ, पृ0: 446) 
इन वाकिआत से हजरत ख़्वाजा कुतबुद्दीन बख़्तियार काकी 
रहमतुललाहि तआला अलैहि ने अमली तौर पर अपना यह अकीदा 
साबित कर दिया कि ख़ुदा-ए-तअला ने मुझे तरह-तरह के - 
तसर्रूफ़ात (अमल-दखल) व इख़्तियारात की कुव्यत बख्शी है। यहां 
तक कि मैं असतीन झाड़ कर लोगों के हाथों में गैव से रोटियां . 
पहुंचा देने की ताकृत रखता हूँ. और आखिरी वाकिए से मालूम 
हुआ: कि हजरत काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी (इन्तिकाल 625 हि0) का 
यह अकीदा था कि मुझे कीचड़ को हलवा बनाने पर कुदरत है। 
और शैख्र सादुद्दीन तंवूली का यह अकीदा था कि मैं छालिया के 
साथ चूना और कत्था लगा हुआ पान गैब से लाने की ताकृत 
रखता हूँ। 
और औ कै 
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83 का पिन नल के पिन पेन नव नानक५+«+ «5 
सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का अकीदा 
( अलैडिग्हमड इनितकाल: 677 ) 


आप ख़्वाज-ए-ख़्वाजगान् हजरत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्तो 





अजमेरी रजियल्लाहु तआला अन्हु के मुम्ताज खुलफा (जानशीन) में . 


से हैं। आप की पैदाइश की सही तारीख़ व सन्‌ में तहकीक के 
साथ मालूम न हो सके। अलबत्ता आपने फुरमाया है कि “दिल्ली 
की जीत के वाद पहला बच्चा जो मुसलमानों के घर में पैदा हुआ 
वह मैं हूँ/” और सुलतान शहाबुद्दीन गौरी ने 57 हि0 ली 
फृतह की। तो आपके इस फरमान के. मुताबिक आपकी पैदाइश 
574 या 572 हि0 में हुई। । 

आप के नसव (खानदान) का सिलसिला पन्रह वास्तों से 
अमीरूलमोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूके आजम रजियल्लाहु तआला 
अन्हु तक पहुंचता है। आपके वालिदे गिरामी (पिता) का नाम शैश्ृ 
अहमद सूफी था जो अपने जमाने के बहुत वड़े आलिम और 
कामिल दुर्वेश थे। और आपकी वालिदा मुहतरमा (माता) भी अपने 
ज़माने की राविया (वलिय्या) थीं। हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी 
रहमतुललाहि तआला अलैहि फरमाया करते थे कि अगर कोई 
औरत उस जमाने में मेरी वालिदा से वेहतर और बुजुर्ग होती तो 
मैं उसी के पेट से पैदा होता यानी आपकी वालिदा माजिदा अपने 
जमाने की वेहतरीन और बुजुर्गतरीन वीवी थीं 

आप दुनिया से वेनियाजी और मुम्ताज़ थे और कामिल वली 
होने के साथ अपने जमाने के फाजिले. अजल और बेमिसाल 
आलिम भी थे। अरबी, फारसी और हिन्दी तीनों ज़बानों पर आएं 


को बड़ी कुदरत हासिल थी। कुरआन व आहादीस पर बड़ी गहरी 
नमन ८-८८ क ८-५» सनक कस म से कफ_->+--पलफपभ मम मपनन भर भनसनमनन्न्न्ल्न्ल्न्न्न्न्ल्त्स्लतन्ि 


। 

इआममेममाा/रमााा पादप: ययादान पदशाधकाान वादा + आन पके बन बनकन न 9ं_भ न के 
नजर रखते थे और बुजुर्गों की किताबों पर आपको पूरी .कुंदरत 
थी। अपनी किताबों में आप जगह-जगह कूरआनी आयात, 
अहादीसे मुवारका और मशाइख के अकंवाल नकल करते हैं। आप 
की कितावें “उसूलुत्तरीका, रिसालतुस्सुलूक” और चेहार मन्जिल 
इस बात की गवाह' हैं जिनके पढ़ने से नाजिरीन आपके वे पनाह 
इल्म से मुतअस्सिर हुए बेगैर नहीं रह सकते।. 

27 रवीउलआखिर 277 हि0 यानी अपने पीछे मुर्शिंद हज़रत 
ख़्वाजा अजमेरी अलैहिरहमतु वरिज॒वान के बिसाल फरमाने के 44 
साल बाद आपने इन्तिकाल फ्रमायां। मज़ार मुवारक नागौर शरीफ 
(राजस्थान) में है जो ज़ियारत-गाहे ख़ास व आम है। 

(माखूज सुलतानुत्तारिकीन) 
सुहरवर्दी सिलसिला के मशहूर बुजुर्ग हजरत वहाउद्दीन 
जकरिया मुलतानी और हजरत शैख़ हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुललाहि 


. तआला अलैहिमा के बीच एक मसअले पर ख़तो कितावत हो रही 


धी उसी जमाने में हज़रत वहाउद्दीन ज़करिया मुलतानी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि का एक वेटा नागौर आया और शैख हमीदुद्दीन 
नागौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से एक मसअले में उलझ गया 
और देर तक आप से वहस करता रहा। आखिर आपने उसे शरई 
दलीलों से ख़ामोश कर दिया मगर चूँकि उस ने आपको नाराज कर 
दिया था और फुजूल बातों से आपके वक्‍त को वर्बाद किया था 
इस लिए आपने उस से फ्रमाय हमने तुझ को कैद में कर दिया। 
चुनाँचे शैख हमीदुद्दीन और शैख बहाउद्दीन जुकरिया 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहिमा की इन्तिकाल के बाद शैख्त 
बहाएदीन का यह बेटा सफुर के दौरान एक सरकश के हाथों 
गिरफ्तार हुआ। उस सरकश ने उन के बेटे से कहा कि शैख् 
वहाउद्दीन की मीरास का माल तुम्हें बहुत मिला है। अगर वह 
व मना राणा 


सन 
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तमाम माल तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। चुनान्चि शैख् 
' बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बेटे को कैद -कर दिया 
उसने शैख सदरूहीन को कैद करने का सारा वाकिआ लिखा और 
मीरास से अपना हिस्सा तलब किया। जब शैख़ सदरूद्दीन को 
लिखा कि वह अपने हिस्से में से भी कुछ माल मुझे दें तो उंस 
वक़्त मैं तुम्हें छोड़ूँगा। शैख बढाउद्दीन जकरिया के वेटे ने मजबूरन 
शैख सदरूहीन को लिखा। शैख सदरूद्दीन ने अपने माल का भी 
कुछ हिस्सा उसको भेजा। एक मुद्दत के बाद उनका यह बेटा कैद 
से छूटा। (स्बछलऔलिय, पृ0: 267) 
औरः- कहा गया है कि आप अपने पीरो मुर्शिद ख़्वाज-ए-ख़्वाजगाँ 
हज़रत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमतु वरिजवान की मस्जिद 
अजमेर शरीफ में इमामत फुरमाते थे। जब आप तकवीरे तहरीमा 
कहते तो हर मुकृतदी को अर्श आजम नजर आता था। हर 
मुकृतदी बुजुर्ग उसको अपनी खुदः की करामत समझता था। एक 
रोज़ आप मस्जिद में मौजूद न थे इस लिए किसी दूसरे बुजुर्ग को 
इमामत करनी पड़ी। उस रोज़ किसी को अर्शे आजम नज़र न 
आयोा तो यह राज खुलां कि अर्शे मुअल्ला का जलवा सिर्फ आपकी 
बदौलत नजर आता था| 
इमामत की गर्ज से आप नागौर से रोजाना अजमेर शरीफ 

हाजिर हुआ करते थे। मामूल यह था कि सुबह की नमाज़ पढ़ा 
कर वेगैर किसी सवारी के नागौर चले जाते फिर जुहर के वक्त 
उसी तरह अजमेर शरीफ आकर नमाज़ पढ़ाते। और बाद नमाजे 
इशा फिर नागौर वापस जाकर रात को अपनी इबादत व रियाजत 
मे मशगूल हो जाते। (सुलतानुत्तारिकीन, पृ0: 27) 

गाज मर शरीफ से नागौर शरीफ का फासिला 465 किलो 

टर है। * 
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([62 
इन वाकिआत से हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी 
अलैहिर्रहमतु वरिज़वान ने अपना यह अकीदा साबित कर दिया 
कि खुदा-ए-तआला ने मुझे तसरूफ (अमंल-दखल) की बेपनाह 
कुब्वत अता फुरमाई है। 
ऋफ 


शैख्‌ फरीदुद्दीन गंजःशक्तर का अकीदा 
( अलैडिरमा, इनिरकुहल 670 हिए ) 


रवायत किया गया है कि हजरत फ्रीदुद्दीन गंग शकर के 
ज़माने. में एक “हसन” कृब्वाल था जिसे अपनी लड़की की शादी 
करने के लिए रकम की जरूरत थी। उस ने हजरत से अर्ज किया 
कि मेरी लड़की की शादी है कुछ इनायत फरमाइए। यह सुन कर 
हज़रत ने फरमाय कि मैं तुझे क्या दूँ? मेरे पास्त क्या है? हसन 
कब्वाल ने अर्ज़ किया कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यहं 
कह दीजिए कि यह ईंट उठाले। यह सुन कर हज़रत खामोश रहे 
और फिर फ्रमाया कि उठाले। हसन ने वहाँ की पड़ी हुई एक ईंट 
को हाथ लगाया तो वह उसी वक़्त सोने की बन गई। 

उसके बाद उसने अर्ज किया क्‍या दूसरी भी उठालूँ? आपने 
फरमाया यही काफी है। वह उस पर भी न माना और फिर दूसरी 
ईंट का मुतालबा किया, उस का इसरार देख कर हजरत “ने 
फुरमया उसे भी उठाले मगर फिर कुछ न कहना उस ने कहा 
वेहतर है और दूसरी ईंट भी जैसे उठाई वह उसी वक़्त सोने की 
वन गई। उसने फिर कहा हजरत तीसरी भी उठालूँ? फ्रमाया 
अभी तो तूने इकरार किया था कि फिर वुछ न कहूँगो और फिर 


भी सवाल करता है? हसन ने अर्ज किया कि ज़रासा कह देदनें: में 
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. आप का क्या हर्ज है? उस पर आप ने हंस कर फरमाया कि 
अच्छा एक और उठाले। लिहाजा उसने तीसरी ईंट भी उठाली जो 
हाथ लगाते ही सोने की वन गई और वह तीनों ईंटें ले गया और 

. बड़ी धूम से अपनी लड़की की शादी की। 
* ४ (बरकातुस्सालिहीन, हिस्सा 2 पृ0: 84) 
और रवायत है कि यही “हसन” कृब्वाल जिस का जिक्र 
ऊपर की हिकायत में गुजरा उसने एक रोज़ हज़रत गंज शकर 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से अर्ज किया कि मैं ने हजरत शैख 
बहाउद्दीन जकरिया मुलतानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बहुत 
तारीफ सुनी है। जी चाहता है कि उनकी जियारत करूँ। हज़रत 
गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया कि जा उनकी 
जियारत कर मगर कुछ बवेअदवी न करना। उसके वाद हसन 
कृव्वाल मुलतान को रवाना हों गया। (हजरत बहाउद्दीन जहाँ 
तशरीफ रखते थे) जब हजरत वहाउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला 
-अलैंहि की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि हज़रत एक 
आलीशान मकान में तशरीफू फरमा हैं जहाँ उमदा-उमदा फर्श 
बिछे हुए हैं और एक जड़ाऊ पलंग भी बिछा हुआ है जो मख़्मली 
विछौना और .वेहतरीन तकिया से आरास्ताः है। हजरत शैख़ उसी 
पर जलग अफरोज हैं। यह देख कर हसन कृब्वाल के दिल में 
ख़्याल गुज्षरा कि यह क्‍या तसब्बुफ (तरीकत) है कि ऐश व इशरत 
का सामान मौजूद है। फूकीरी तो गंज शकर के यहाँ है, जहाँ एक 

बोरिया के सिवा कुछ नहीं 

.  शैख्र बहाउद्दीन ने अपने नूरे बातिन से हसन के दिले.की 
बात मालूम करं ली और फ्रमाया कि ओ वेअदब! कया भाई 
फ्रीरूद्दीन ने तुम से यह न कहा था कि बेअदबी न करना और 
तू फिर भी न माना। फिर शैख्र ने चाहा कि उसे उठा कर फेंक दें 





(]63) 
जाए आए छा गा क 
लेकिन उसी वक़्त मैदाने गैव से हजरत फ्रीरूहीन गंज, शकर 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का हाथ जाहिर हो गया। लिहाजा शैख 

ने दरगुजर से काम लिया। दूसरी वार फिर उसे चाहा कि सजा दें 
तो इस वार भी वही हाथ आड़े आ गया। उसके बाद तीसरी 
मरतवा फिर शैख ने उसे ज़क (सज़ा) देने का इरादा किया तो वह 
हाथ फिर दर्मियान में आ गया। फिर उसी हाथ से अवाज आई कि 
ऐ हसन! तू इस हाथ को पहचानता है? हसन ने कहा उस हाथ के 
कुर्बान अगर यह हाथ न होता तो मैं आज जिन्दा न बचता। 
(बरकातुस्सलाम, हिस्सा 2, पृ0: 83) 

और “खज़ीनतुल असफिया” के मुसन्निफ (लेखक) फरमात्ते 
हैं कि एक टुकड़ा ज़मीन हजरत फरीरूहीन गंज शकर रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि का जाती ज़रख़रीद था। किसी शख्स ने हाकिम 
रिपाल पुर की अदालत में मुकृद्‌दमा दायर किया और झूटा दावा 
किया कि वह जमीन मेरी है। हाकिम ने हजरत गंज शकर 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को जवाब-देही के लिए तलव किया तो 
हज़रत ने कहला भेजा कि इस बारे में शहर वालों से मालूमात कर 
लो। शहर वाले खूब जानते हैं कि यह ज़मीन किस की मिल्कियत 
(जाएदाद) ' है, हाकिम ने जवाब दिया कि इस मुकृदृदमा का इस 
तरह लापरवाही से फैसला नहीं हो सकता। आप खुद आएं या 
अपना वकील भेज कर मुकृद्‌दमा की पैरवी कराएं। और यह भी 
समझ लें कि वेगैर सनद और गवाह के यह मुआमला हल न हो 
सकेगा। 

हजरत गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमायाः 
कि उस शिकस्ता सर (गर्दन टूटे हुए) से कह दो कि न हमारे 


पास सनद है और न गवाह हैं, हमारे कहने का एतेंबार नेहीं है 


तो खुद उस जमीन से पूछ लिया जाए, वह खुद बतादेगी। यह 
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च्त्ब््नििःय्चचधतपतचत च तनचचचतततचचाकातक 


डक | 
सुन कर हाकिम हैरान हुआ और हज़रत की बात का इम्तिहान 
करने के लिए उस जमीन पर पहुंचा और उसके साथ पाक पटन 
के बाशिन्दों का जबरदस्त हुजूम भी था। हाकिम ने मुद्दई से कहा 
कि जमीन से पूछ तो किस की मिल्कियत (जाएदाद) है? जब मुददई 
ने जमीन से पुछा कि तेरा मालिक कौन है? तो कुछ जवाब न 
आया। फिर हजरत के एक खादिम ने बुलन्द आवाज से कहा कि 











ऐ जमीन! फ्रीरूद्दीन गंज शकर का हुक्म है कि सच बता कि तू 


किस की मिल्क है? उसी वक़्त जमीन से आवाज आई कि मैं 
ख़्वाजा फ्रीरूद्दीन की मिल्कियत हूँ। यह सुन कर मुद्दई शर्मिंदा 
हुआ और हाकिम॑ भी हैरत में पड़ गया। वापस होते हुए हाकिम 
की घोड़ी का कृदम उलझ गया जिस की वजह से वह मुंह के वतत 
गिर पड़ा और उसकी गर्दन टूट गई और हज़रत गंज शकर का 
इरशाद शिकस्ता सर सही हुआ। (वरकातुस्सलाम, हिस्सा 2, पृ0: 84) 

और रवायत है कि हजरत वावा फ्रीदुद्दीन गंज शकर 
रहमतुललाहि तआला अलैहि एक लम्वे सफर से वापस हो कर 
मुलतान पहुंचे तो हज़रत वहाउद्दीन जकरिया मुलतानी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि से मुलाकात हुई तो उन्होंने आपसे दर्याफ़्त फरमाया 
कहाँ तक तरक्की कर ली? जवाब दिया कि अगर आपकी कुर्पी 
को इशारा करूँ तो वह आपके साथ हवा में उड़ने लगे। यह 
कहना था कि कुर्सी ने बुलन्द होना शुरू किया तो हज़रत जकरिया 
उसे हाथ से दवा कर नीचे ले आए। 

न (सवानिह हजरत बाब फ्रीदुद्दीन, पृ०: 52 

और “ख़जीनतुलअसफिया” के मुअल्लिफ (सम्पादक) लिखों 
हैं. कि हज़रत ख़्वाजा फ्रीदुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के गंग 


शकर मशहूर होने .की वजह यह है कि एक सौदागर ऊँटों पर , 


शंकर लाद कर मुलतान से दिल्‍ली जा हरा था। रास्ते में जब पार्क 
आानाननाानाताता/“ा ता ८ जा. मम मिमनिनल मलिक 


कम मन सन _ नर नस सम अजय 3 न>क +०+++० «432: 
पटन पहुंचा तो: हज़रत ख़्वाजा साहिब ने दर्याफ्त फरमाया कि ऊँटों 
पर क्या है? सौदागर ने मज़ाक के तौर पर जवाब दिया नमक है। 
यह सुन कर हजरत ख्रवाजा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने 
फुरमाया कि वेहतर है्‌ नमक ही होगा। जब सौदागर मन्जिले 
मकृसूद पर पहुंचा तो ऊँटों पर शकर की वजाए नमक ही मिला। 
चुनाँचे उसी वक़्त वापस हुआ और ख़्वाजा अलैहिरहमह से माफी 
मांगने लगा। ख़्वाजा साहिब ने फरमाया कि शकर थी तो शकर ही 
हो जाएगी। चुनाँचे वह नमक फिर शकर वन गया। वेरम खाँ ने 
इस वाकिए को नज़म (कविता में) भी किया था जिसका तर्जमा यह 
है: “हज़रत ख़्वाजा फरीदुद्दीन नमक की कान, शकर का जहान 
और खुश्की व तरी के शैख़ हैं जो शकर से नमक बना देते हैं 
और नमक से शकर !” (वरकातुस्सलाम, हिस्सा 4, पृ0: 85) 

हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने 
इन वाकिआत से अपना यह अकीदा सावित कर दिया कि 
खुदा-ए-तआला ने मुझे दुनिया में तसर्रूफ़ की वेपनाह ताकृत अता 
फ्रमाई- है। 








और डर है 


शैख्‌ मर्दूम अशरफ्‌ जहाँगीर जसिमनानी का अकीदा 
(रज्यल्लडु अलैडि 808) 

आप हिन्दुस्तान के प्रसिध दुजुर्गों में ले हैं। आप पहले 
सिमनान के बादशाह थे जो अब मामूली कस्बे की हैसियत से 
ईरान की हुकूमत में शामिल है। आपने दस साल हुकूमत करने के 
वाद तख़्त व ताज को छोड़ दिया। और हिन्दुस्तान के बंगाल 
इलाके में आकर लखनौती (पण्डवा बंगाल) हजरत शैख 
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अलाउलहक रंजियल्लाहु तआला अन्हु की बैअत व ख़िलाफृत से 
मुशर्रफ हुए। और फिर पीरो मुर्शिद के हुक्म से किछौछा शरीफ 
को अपनी मुस्तकिल कृयामगाह (निवास स्थान) क्रार दिया जो यू 
पी0 के राज्य मशहूर जिला फैज़ाबाद (अब अम्बेडकर नगर) में 
.है। वहीं आप का मज़ारे मुबारक है जहाँ हमेशा जाइरीन का हुजूम 
रहता है और आसेब जदा शिफायाब॑ होते हैं। 

हजरत मौलाना सय्यद नईम अशरफ साहिव जाएसी हजरत 
के हालात में लिखते हैं कि एक मरतबा आप जुमा की नमाज के 
लिए संझौली तशरीफ ले गए जो ख़ानकाह से तकरीबन वीस 
किलो मीटर की दूरी पर आज भी एक वीरान गाँव की शक्ल में 
है। जुमां की: नमाज़ के वाद एक मुल्ला ने आपसे मसल-ए-जत्रो 
कृद्र पर वात-चीत की। और कहा कि इन्सान अपने फेल (काम) 
पर मुख़्तार है कि नहीं? अगर मुख्तार माना जाए तो यह 
अकीद-ए-कृदरिया है। और अगर वह अपने फेल (काम) का 
मुख्तार नहीं है तो यह मज़हब फिरकु-ए-जबरिया का है। और 
यह दोनों नजरिए अहले सुन्नत व जमाअत के नजदीक गलत हैं 
तो मुल्ला ने कहा कि अब उन दोनों के दर्मियान वह कौन सी 
राह है जिस पर हम अपने अकीदा की बुनियाद रखें? 

हजरत ने फुरमाया कि मसअला बहुत नाजुक है और 
अइम्मए मुतकल्लिमीन (विद्वान) ने उस में वड़ी-बड़ी मोशिगाफियाँ 
(खोज वीन) की हैं। चुनाँचे इमाम फुख्रूलइस्लाम ने किताव 
“बजोरी“ में जो कुछ लिखा है उस का खुलासा यह है कि ज़ाहिर 
के एतेबार से (सूरतन) इख्तियार है और हकीकत के एतेवार से 
(मानना) जब्र है। मुल्ता के गुरूरे इल्म ने इस जवाब को तस्लीम न॑ 
किया। हालाँकि हकीकृत तो .यह है कि हज़रत ने उस मुख्तसर 
जुमले (वाक्यों में दरिया कूज़े (प्याले) में भर दिया था। 
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बहस लम्बी हो गई। मुल्लाजी हज़रत की वात सुनने और 
समझने की वजाए अपना जोरे इल्म दिखाने लगे और अपनी इल्मी 
बरतरी की हॉक लगाने लगे और बात-चीत के दौरान एक वेअदवी 
का कलिमा भी कह पड़े। हज़रत ख़ामोश हो गए। मुल्ला भी चुप 
हो जाता तो खैर थी मगर उन्होंने फिर बोलना चाहा जिस से 
हजरत को जलाल आ गया और फ्रमाया “मुल्ला अभी तक तेरी 
जबान चलती है।” अभी हजरत ने पूरा जुमला भी अदा नहीं 
फरमाया था कि उनकी जवान वाहर निकल पड़ी। पूरी की पूरी 
महफिल जलाले जहाँगीरी को देख कर लरज गई और आपके 
रोअब ने उनकी जबानें बन्द करदीं। और मुल्लाजी शिद्दते तकलीफ 
से तड़पने लगे। यह ख़बर उनके घर पहुंची तो उनकी बूढ़ी माँ 
गिरती पड़ती मस्जिद में पहुंचीं। और हजरत के कृदमे मुवारक पर 
लोटने लगीं और इस कृदर रोईं कि तमाम लोग उसके हाल पर 
अफसोस करने लगे। मगर किसी को यह हिम्मत न हुई कि हज़रत 
से सिफारिश करता। इस लिए कि जलाल की यह शिद्दत आपके 
साथियों ने कभी भी नहीं देखी थी। 

बुढ़िया रोती थी और कहती थी सरकार यही एक औलाद 
मेरे बुढ़ापे का सहारा और मेरी उम्मीदों का मरकज़ (केन्र) है। 
हुजूर मआफ फरमादें और दुआ दें कि इस की जवान दुरूस्त हो 
जाए। और शिद्दंत बे इख़्तियारी में उस ने कहा कि “ऐ मीरे पूत 
भीक दे” उसके इस जुमले ने रहम की अपील की और आपको 
उसके हाल पर रहम आ गया और फरमाया खुदावन्दा! इसकी 
जुबान दुरुस्त हो जाए। मगर लुकुनत (हकलापन) वाकी रहे। 
चुनाँच मुल्ता की ज़बान दुरूस्त हो गई मगर ज़िन्दगी भर के लिए 
हकले हो गए। (महबूबे यज़दानी,पृ०: 67) 

और लिखते हैं कि हजरत का एक मुरीद जौहर खुरासानी , 
अकर, धा00:5+ मी क 2 की ८ अप वीक: 2० 2०- :अकिल- 23226: इक, 
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था जो हुजूर के साथ सफर व हज़र (घर एवं बाहर) में रहता 
था। उसे खून ख़राब होन की शिकायत हो गई और सांरा जिस्म 
ख़राब हो गया। उसने ख़्याल किया कि ख़ानकाह में मेरी मौजूदगी 
अहले खानकाह की तकलीफ का सबब होगी और कहीं मेरे करीव 
होने का ख़राव असर ब्रादराने तरीकृत (रूहानी भाई) के सेहत पर 
न पड़े। यह सोच कर उसने इरादा कर लिया कि मैं कहीं बाहर 
चला जाऊँ। और उसने सामाने सफर दुरूस्त कर लिया, लेकिन 
ख़ानकाह की जुदाई और हजरत के फैजे सुहब॒त से महरूमी का 
उसे वड़ा रंज हुआ और रोने लगा। लोगों ने हजरत से जाकर 
उसके हाल और वेचैनी का जिक्र किया। आपने मरीज को बुलाया 
और उसे तसल्ली व तशफ़्फी दी। फिर एक प्याला पानी मंगा कर 
उस में अपना लुआबे देहन (थूक) डाल दिया और फरमाया कि 
इस पानी को अपने जिस्म पर लगाना। थोड़े दिन भी न गुज़रे थे 
कि जौहर ने शिफा पाई और तन्दुरूसत हो गया। 
(महबवूबे यजदानी, पृ0: 64) 
और फ्रमाते हैं कि एक मरतवा खानकाह में अली कुलन्दर 
नाम का एक फकीर कुलन्दरों की वड़ी जमाअत ले कर आया 
और हजरत से पूछा कि आप अपने को जहाँगीर क्‍यों कहते हैं? 
हजरत ने फरमाया कि मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। क्यों कहते 
हैं? अली कुलन्दर ने फिर पूछा। आपने फ्रमाया कि मुझे मेरे पीर 
ने इस खिताब से सरफुराज़ फूरमाया। वह खुद कहते थे, उनके 
कहने से दुनिया कहने लगी। आपके जहाँगीर होने का सुबूत क्या 
है? कुलन्दर ने एक और सवाल किया। हज़रत को जलाल आ 
गया। फ्रमाया सुबूत यही है कि मैं जहाँगीर भी हूँ और जांगीर 
भी ! हजरत के ऐसा फरमाते ही कुलन्दर ज़मीन पर गिरा और उस 
की रूह निकल गई। (मह॒बूवे यज़दानी, पृ0: 72) 
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और लिखते हैं कि हज़रत व्रल्ख़ की एक मस्जिद में ठंहरे - 
थे। आपके. असहाव (साथी) व खुद्दाम और दुसरे बहुत से 
दुर्वेश व फुकेरा भी मौजूद थे। बात-चीत के दौरान अचानक आपने 
अपना मुबारक असा उठाया और बड़े गुस्से से मस्जिद की दीवार 


. पर मारने लगे। लोग सख्त हैरान हुए कि यह क्या माजरा है? 


थोड़ी देर के वाद हज़रत नूरूलऐन रहमतुल्लाहि तआला. अलैहि ने 
इस अजीब वाकिए के मुतअल्लिक आपसे पूछा, पहले तो आप 
खामोश रहे फिर चन्द मिनट के वाद फरमाया कि मूसल में हमारा 
एक रूमी मुरीद मैदाने जंग में मसरूफ़ था। उसने मुझ से मदद 
चाही और मुझे याद किया। मैं उसकी दस्तगीरी कर रहा था। 
चुनाँचे हक तवारक व तआला ने जिस लश्कर के साथ वह था 
उसको कामयावी अता फुरमाई। कुछ लोगों ने वह तारीख़ लिख 
ली। थोड़े दिनों में एक जख्मी सिपाही उसी तरफ से आया उस्त से 
मालूम हुआ कि ठीक उसी तारीख़ पर जंग हुई. थी और वलायते 
जहाँगीरी के तसर्रूफ़ से उसी लश्कर को फृततह नसीब हुई। 
(महवूवे यजदानी, पृ0: 84) 
इन वाकिआत से हज़रत मख़दूम अशरफ जहाँगीर सिमनानी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना यह अकीदा जाहिर तौर पर 
सावित कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने मुझे आलम में तसर्ूफ 
(अमल-दख़ल) की वेपनाह कुदरत बख्शी है।- 
और और ४ 
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रज्लांजा बाकी बिल्‍लाह का अकीदा 
( अलैहिरमाड इनिकृल 709 ढि० ) ढि0 ) 


आप हजरत मुजद्दिंदे अल्फे सानी शैख्ध अहमद सरहिन्दी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीरो. मुर्शिंद हैं आप काबुल में 97 
हि0 में पैदा हुए, आपके वातिदे माजिद (पिता) काजी अब्डुस्सलाम 
भी जलीलुलकृद्र (बड़े) आलिम और बुजुर्ग थे। यूँ तो आप उदैसी 
मशरव (तरीके) के थे। आपकी रूहानी तरवियत बराहे रास्त 
सरकारे अकृदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और 
ख़्वाज-ए-ख़्वाज्गों हजरत वहाउंद्दीन नक़्शवन्दी अलैहिरहमतु 
वरिज॒वान की रूहानियत से हुई। लेकिन व जाहिर आपने 
'मावराउन्नहर' और हिन्दुस्तान के सैकड़ों मशाइख (बुजुर्गों) से 
फैज हासिल किया। आखिर में हजरत ख़वाजा अमकन्ली 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से फैजयावे तरीकृत हुए। आप 
शरीअत व तरीकृत ऐे चाँद थे। आपका मज़ारे मुवारक दिल्ली में 
जियारत-गाहे अवाम है। (माखूज़ अज़ हाशिया अन्फासुलआरिफीन उर्दू पृ0: 58) 

हजरत शाह अब्दुलअजीज साहिब मुहद्दिसे देहलवी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ्रमाते हैं कि एक दिन हजरत 
ख़्वाजा बाकी विललाह के यहाँ चन्द मेहमान आए और आपकी 
खानकाह में खाने की कोई चीज नहीं थी। हज़रत मेहमानों की 
मेहमान नवाज़ी के लिए फिक्र-मन्द हुए और ख़ादिम से खाने की 
चीज तलाश करवाने लगे। इत्तिफाकृन एक नानवाई जिस की 
दुकान आपकी ख़ानकाह के करीब थी वृह आपकी जरूरत पर 
वाख़वर हुआ तो फौरन बेहतरीन किस्म की रोटियां और 
पुरतकल्लुफ तरीके से मुरग्गन नहारी बना कर हज़रत की खिंदमत 
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में पेश किया। ऐसे वक़्त में नानवाई की इस पेशकश पर आप 
बहुत खुश हुए और उस से फरमाया! “जो कुछ मांगना हो मांग 
ले“ नानवाई ने अर्ज़ किया कि 'मुरा मिस्ले खुद साजेद” यानी मुझ 
को अपनी तरह वना दें आपने फरमाया तू इस हालत को वरदाश्त 
नहीं कर सकता। कोई और चीज मांग ले। मगर नानवाई इसी वात 
का इसरार करता रहा, नहीं हुजूर! बस मुझे अपनी तरह बनादें। 

जव उसने बहुत ज़्यादा आजिंजी की तो आखिर हज़रत 
ख्वाजा मजबूर हो कर उसको अपने हुजरे में ले गए और अपने 
जैसा होने का असर उसके ऊपर डाला। और जव हुजरे से बाहर 
तशरीफ लाए तो हज़रत ख़्वाजा और नानवाई की शक्ल व सूरत, 
लिवास व कद और आद्रत व तरीके में वाल बरावर फर्क नहीं था। 
लोगों को फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया कि उस में ख़्वाजा 
कौन हैं और नानवाई कौन है? अलवत्ता इस कुद्र फर्क था कि 
हजरत ख़्वाजा होश में थे। और नानबाई मदहोश व वेखुद था। 
(इस अजीव व ग़रीब वाकिए की शुहरत हुई तो दूर व नजदीक से 
देखने के लिए आने वालों का ताँता बंध गया) यहाँ तक कि तीन 
रोज के बाद नानवाई का इन्तिकाल हो गया। (और हजरत ख़्वाजा 
ने नानवाई से जो पहले फ्रमाया था.कि तू मेरी हालत का वर्दश्त 
करने वाला नहीं हो सकता वह हर्फ वहर्फ सही हुआ। 

(तफुसीरे अजीजी पार-ए-अम, पृ0: 245) 

नानबाई -को शक्ल व सूरत और वजअ्‌ कतआ्‌ (रहन-सहन) 
मे' अपनी तरह बना कर हजुरत ड्रवाजा बाकी विल्लाह 
रहमतुल्लाहि तआला अलैंहि ने अपना यह अकीदा अमलन साबित 


कर दिया खुदा-ए-तआला ने मुझे तसर्रूफू की जबरदस्त कुब्वत 


जता फरमाई है (तफसीरे अज़ीज़ी पाराएअम, पृ: 245) 
और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्विसत देहलवी रहमतुल्लाहि 
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तआला अलैंहि लिखते हैं कि मेरे वालिंदे माजिद (पिता) हजरत 
शाह अब्दुहीम ने फुरमाया कि मुजद्दिद अल्फेसानी हजरत शैख 

अहमद सरहिन्दी से उनके पीरो मुर्शिद हजरत ख़्वाजा वाकी 

: बिल्‍्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की निस्वत एक नागवार बात 
सरजद हुई। कहने वाले ने वह वात जूँ कि तूँ हज़रत ख़्वाजा की 

खिदमत में -वयान कर डाली। यह सुनते ही उनके माथे पर वल 

पड़ गए और गुस्से के आलम में करीव पड़े हुए एक धागे को 

उठा कर ताकृत के साथ उस में गिरह लगादी। शैख रफीउद्दीन 

मुहम्मद जो हज़रत ख़्वाजा की ख़िदमत में रहते थे और उन के 


मिजाज से आगाह थे। उन्हों ने उस धागे को उठा कर अपने पास, 


रख लिया। चन्द रोज़ बाद शैख अहमद सरहिन्द कृब्ज में मुवतला 
हो गए। और उसका सबब तलाश करने लगे। 
जब असल हकीकृत उन पर जाहिर हुई तो वह दिल्ली 
तशरीफ लाए। और हजरत ,ख्वाजा के अहवाव (नजदीकीयों) से 
उस वारे में शिफारिश की दरख्वास्त की मगरः उनमें से कोई भी 
इस बात पर राजी न हुआ और उन लोगों ने कहा हम ख़्वाजा 
की मर्जी के खिलाफ किसी सिफारिश की हिम्मत नहीं कर सकते। 
अलवत्ता हज़रत ख़्वाजा के महबूब शैख् रफ़ीउद्दीन ने इस बात को 
बड़ी खुशउसलोबी (अच्छे तरीके) के साथ ख़लवत (तनहाई) में 
- हजरत ख़्वाजा की ख़िदमत में पेश किया और काफी बातचीत करने 
के वाद उनकी नफरत व ग़ज़ब को दूर करने में कामयाव हो गए। 
हज़रत ख़्वाजा ने फरमाया क्या करूँ। वह धागा ही गुम हो गया 
है। शैख़॒ रफ़ीउद्दीन ने उसी लम्हा वही धागा पेशे खिदमत कर 
दिया। हजरत ख़्वाजा ने उस की गिरह खोली तो उसी वक्त शेख 
सरहिन्दी की वंधी कृष्ज वदल गई और गौहरे मकसूद (मकसद) 
हासिल हो गया। (अन्फ़ासुलआरिफीन, पृ0: 355) 





(73) 








ब्ल्त्ततिितिततततततततनि तन सन च चयनित न पक _ _क - रद ५2-59 7 7००:०-::--कररकटपरकटटपरप 
इस वाकिए से भी हजरत ख़्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाहि 


तआला अलैहि का अकीदा अपने तसर्सफ के बारे में साफ वाज़िह है। 
औ औ ऋऔ 


ख्वाजा खुर्द शैख्‌ अच्दुल्लाह का अकीदा 


( अलैडिरमतु वर्शिजृदान ) 


आपका असल नाम ख़्वाजा अब्ुल्लाह है चूँकि आप हज़रत 
ख़्वाजा बाकी विल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के छोटे साहबज़ादे 
हैं इस लिए ख़्वाजा खुर्द के नाम से मशहूर हुए। आप जाहिरी और 
बातिनी उलूम (ज्ञान) के ख़ज़ाना थे और अपने वालिदे गिरामी 
(पिता) किला के नक्शे कृदम पर कारबन्द (चज़ते) रहे। 
हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्विसे देहलवी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि लिखते हैं कि हज़रत वालिदे माजिद (पिता) फुरमाया करते 
थे कि एक वार हम दोनों भाई हज़रत उ़्वाजां खुर्द की ख़िदमत में 
हाजिर थे कि उन पर भूकः का ग़लबा हुआ जिस के सबव. वह 
सबक पढ़ाने के काबिल न रहे। अपने घर वालों से पूछा, कोई 
खाने की चीज़ मौजूद है? उन्होंने कहा हाँ बच्चों में से किसी बच्चे 
के लिए थोड़ा सा खाना पकाया है। फ्रमाया उस में से थोड़ा सा 
ले आओ। चुनाँचे प्याली में बहुत थोड़ा खाना लाया गया। आपने 
हाथ धोए और हाज़िरीन से कहा आइए मित्र कर खाएं। सव को 
काफी है। सब लोग तअज्जुब में आ गए। हम लोगों को दुसरे 
अंदाज़ में दोवारा इशारा किया। हम चले गए और एम तीनों ने 
मिल कर खाया, यहाँ तक कि सब सेर (पेट भरा) हो गए और 
प्याली में फिर भी कुछ वच रहा जो बच्चे के लिए भेज दिया गया। 
(अन्फासुल आरिफीन पृ0: 64) 
किशन निकल ५५५... आआआआााएएेनशणणणओं 
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और लिखते हैं कि हज़रत वालिदे माजिद ने फरमाया कि 
एक शख्स हजरत ख़्वाजा खुर्द रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की 
खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि बादशाह मुझे एक 
मुहिम पर भेज रहा है। दुश्मन की तादाद ज़्यादा है और मैं जंग 
के सामान से खाली हूँ मगर जाने से इनकार भी करने की 
गुन्जाइश नहीं। आप तवज्जह फंरमाइए कि यह मुसीवत टल जाए। 
आपने मज़ाक के तौर पर फरमाया कुछ नकृदी पेश करो ताकि 
हमारा दिल तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो जाए। इत्तिफाकन उस 
* वक्त उस के पास कुछ न था। दोस्तों से भी उसे कुछ न-मिल 
सका। कमर से लटका हुआ ख़नजर गिरवी रख कर दस खूपए 
हज़रत की खिदमत में पेश किए। 

आपने वक़्त मुकरर फूरमा दिया और फरमाया कि फलॉ 
दिन जंग लड़ो दुश्मन की ज़्यादती और दोस्तों की कमी से खौफ 
मत खाओ, अपनी जगह पर मजबूत रहो ।-और फिर मुझे 
फुरमाया कि जब मुकूर्रर की गई तारीख़ आए तो मुझे ख़बर 
करना। जब वह वक्त आया मैं ने याद दिलाया। हुजरे में अकेले 
बैठ गए और मुझे दरवाज़े पर विठा दिया कि कोई शख्स ख़लल 
अंदाज न हो। कुछ देर खुश हो कर वाहर निकले और फूरमाया 
कि दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी और दोस्त बहुत ही कम। 
पहले हमले में दोस्तों को शिकस्त (हार) का मुंह देखना पड़ा मगर 
वह अजीज (प्यारा) शिकस्त से घबराया नहीं। न ही अपनी जगह 
से उखड़ा। हम भी उसी हालत में वहाँ पहुंच गए। अलहम्बु 
लिल्लाह फृतह नसीब हुई। दुश्मन कांफी तादाद में कृत्ल हुए और 
बचे हुए लश्कर नें शिकस्त (पराजय) को ग़नीमत जाना। काफी 
अरसा बाद उस अजीज का ख़त पहुंचा जिस में यह किस्सा पूरी 
तफुसील के साथ लिखा' हुआ था। नजराने के तौर पर उसने बहुत 
मम पक ८ या यम :ा८८ मनन मानक मनन कक नम न+ +ननन+>क नमन + नमक नम न9न नस 
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सा माल भेजा लेकिन आपने .कुबूल न फुरमाया। (वर्जमा अन्फासुल 
आरिफीन १0: 67) 
इन वाकिआत से हजरत ख़्वाजा खुर्द रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि ने अपना यह अकीदा अमली तौर पर साबित कर दिया कि 
खुदा-ए-तआला हमें तसर्रूफ़ व इख़्तियार की कुदरत बख्शी है। 
ऋ ऋ ऋऔ 


गैख़ इन्न मुजहिंदे अल्फे सानी का अकीदा 
( अलैहिरहमतु ब्िणुबान )_ 


आप नक्शबन्दी सिलसिले के इमाम हैं। अपने वालिदे गिरामी 
हजरत मुजद्दिदे अल्फेसानी शैख़ अहमद फारूकी सरहिन्दी से इल्मी 
फैज और रूहानी सिलसिला हासिल किया। 
आप पैदाइशी वली थे। माह रमजान में दूध नहीं पिया करते 
थे। तीन साल की उमर. में कलम-ए-तौहीद बयान किया करते थे, 
सिर्फ तीन माह में कुरआन मजीद हिफ़्ज़ कर लिया था और सतरा 
साल की उम्र में ज़ाहिरी और बातिनी (दुनियावी व दीनी और 
रूहानी) तालीम मुकम्मल फरमाली थी। 
(जामिए करामात औलिया पृ0: 84) 
हजरत अल्लामा निवहानी रहमतुल्लाहि तआतला अलैहि 
फरमाते हैं कि आप के एक खलीफा ख़्वाजा मुहम्मद सिद्दीक घोड़े 
पर सवार सफर कर रहे थे। घोड़ा बिदका तो आप गिर गए मगर 
पाँव रकाब में फंस गया। घोड़ा दौड़ने लगा। उन्हें हलाकत का 
यकीन हो गया तो अपने मुर्शिंद से इमदाद-मांगी, कहते हैं मैं ने 
देखा कि हजरत मुहम्मद मासूम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
तप्तरीफ ले आए हैं, घोड़े को रोक लिया है और मुझे उस पर 
बन न-ननानममनलममनमऊननकनन-लनमपम८ननन»नााननमननन 
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सवार कर दिया है। और यही शैख्ध मुहम्मद सिद्दीक दरिया में गिर 
गए तैरना नहीं जानते थे। डूबने लग गए। आप को मदद के लिए 
पुकारा। आप तशरीफ लाए हाथ पकड़ा और डूबने से बचा लिया। 

और एक दिन आप अपने साथियों के.हमराह अपनी सराए 
में तशरीफु फुरमा थे आप का हाथ मुबारक और आस्तीन वगल 
तक तर हो गए। हाज़िरीन हैरान हुए और आप से सबब पूछा। 
हजरत ने फूरमाया एक मुरीद ताजिर कश्ती में सवार था वह 
डूबने लग गई तो उसने मदद के लिए पुकारा। मैं ने उसे डूबने से 
बचाया हैं। इस लिए यह आस्तीन और हाथ तर हो गए हैं। यह 
ताजिर (व्यापारी) एक मुद्दत के वाद सरहिन्द पहुंचा और इस 
वाकिए की हज़रत के इरशाद के मुताबिक ख़बर दी। 

. और आपके दौर में एक जादूगर मजूसी का बड़ा चर्चा हुआ 
कि वह आग जला कर खुद और अपने अकीदतमन्दों को आग में 
ले जाता है। आग उन्हें नहीं जलाती। लोग उप्त की वजह से 
फितने में मुबतला हो गए। हज़रत ने बहुत ज़्यादा आग जलाने का 
हुक्म दिया फिर एक मुरीद को उस में दाखिल होने का हुक्म 
फुरमाया। वह जिक्र करते हुए आग में दाखिल हो गया। आग 
गुलज़ार हो गई और काफिर मजूसी हैरान हो गया। 

- (जामए करामाते औलिया उर्दू पृ०: 84) 
हज़रत अल्लामा निवहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि और 
इरशाद फरमाते हैं कि आप की खिंदमत में एक नाबीना हाजिर हो 
कर दुआ का तलवगार हुआ ताकि उसकी नज़र वापस मिल जाएं। 
आपने अपना थूके मुबारक ले कर उस की आँखों पर लगाया और 
फ्रमाया घर जा कर आँखें खोलना। उसने आपके फ्रमाने के 
32 किया तो अल्लाह तक्ाढ्ी के हुक्म से उन में रौशनी 
आगई। 





(7) 
च्च्च्त्च््च्तच््च्च्च्चि तन न»म-म-मणम न 
और आपकी मंजलिस में जिक्र- हुआ कि फुलाँ राफृजी 
खुल्ला हजरात शैस्रैन करीमैन (यानी सिद्दीके अकबर व 
उमर फारूके आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हुमा) को गाली बकता 
है। हज़रत यह सुनते ही गजबनाक हो गए। आप के सामने एक 
तरबूज पड़ा हुआ था। आपने छुरी ले कर फरमाया इस ख़बीस को 
जिबह करदे। आप नें जिस वक़्त छुरी उस तरबूज पर चलाई उसी 
वक्त वह राफूजी मर गया। (जामिए करामाते औलिया उर्दू पृ: 85) 
हजरत मुहम्मद मासूम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इन 
वाकिआत से अपना यह अकीदा साबित कर दिया खुदा-ए-तआला 
ने हमें काएनात (संसार) में तरह तरह के तसर्रूफात (हुकूमत) का 
इख़्तियार अता फ्रमाया है। ! 
रू औ # 





शैख चारिस अली शाह का अकीदा 
( अलैडि्रडुमाड इनिसकृहल 7323 ढिए-) 


आप हिन्दुस्तान के मशहूर बुजुर्गों में से हैं। आपके आवा-व 
अज़दाद (पूर्वन) नीशापूर के इज़्ज़तदार और साहिबे कमाल सम्यदों . 
में से थे। सय्यद अशरफ अबूतालिब नीशापुर से हिन्दुस्तान आ कर 
किन्तौर जिला वाराबन्की में आवाद हुए। आप की आठवीं पुश्त में 
सय्यद अब्दुल अहृद अलैहिरहमह 427 हिए में किन्तौर से देवा 
शरीफ चले आए। यहीं हजुरत हाजी वारिस अली शाह 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 234 हि0 में पैदा हुए। आपके 
वालिदे गिरामी (पिता) का नाम स्यद कुर्बान अली था-और 
वालिदा (माँ) मुहतरमा का नाम सय्यदा बीबी सकीना उर्फ चांदन 
वीबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहा। 
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* आपकी. उम्र दो साल से कुछ ज़्यादा थी कि शफीक बाप का 
साया सर से उठ गया और फिर तीन साल की उम्र में जब 
वालिदा का भी इन्तिकाल हो गया तो आपकी दादी ने आपकी 
परवरिश फ्रमाई, पांच साल की उम्र में आपकी तालीम शुरू हुई। 
हज़रत अमीन अली शाह से दो साल में हिफ़्जे कुरआन मुकम्मल 
किया। और मौलवी इमाम अली निवासी सतरखं से दर्से निज्ञामिया 
(आलिम-फाजिल) की इक्तिदाई कितावें आप पढ़ रहे थे कि सात 
आठ या दस साल की उम्र में आप की दादी साहिवा का इन्तिकाल 
हो गया तो आपके वहनोई हजरत हाजी सय्यद खादिम अली शाह 
कादरी चिश्ती (जो वाद में आपके पीर व मुर्शिंद भी हुए) देवा 
शरीफ से आप को -लखनऊ ले आए और तालीम का सिलसिला 
बदस्तूर जारी रखा। बाज कितावें आपने हजरत शाह साहिब से 
पढ़ीं और खुद हज़रत सय्यद ख़ादिम अली शाह जो हज़रत शाह 





अब्दुल अजीज, साहिब मुहृद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान के 


होनहार शागिर्द थे आपको निहायत दिलजोई से पढ़ाया। 

लेकिन किसी यकीनी रवायत से तफूसील के साथ यह नहीं 
मालूम हो सका कि तालीम का आखिरी नतीजा क्‍या हुआ और 
वजाहिर आपने कहाँ तक पढ़ा। क्योंकि. वाज हज़रात कहते हैं कि 
आपने मुकम्मल इल्म हासिल किया। वाज़, का कील (कहना) है कि 
दर्सी (कोर्स वाली) कितावें खत्म होने के कुरीव थीं कि जोशे इश्कृ 
ने वेकरार किया तो सिलसिल-ए-तालीम ख़त्म फुरमा कर आपने 
मुल्के अरब की सियाहत (सैर) का कृस्द किया वल्कि बाज हज़रात 
का यह भी ख़याल है कि आपने सिर्फ चन्द इब्तिदाई कितावें पढ़ 
कर तअल्लुकाते दुनिया से परहेज (दूरी) फूरमाया और 253 हि0 
में हरमैन तय्यबेन (मक्का-मदीना) की हाज़री के शौक में वहाँ की 
पैदल सफर किया। लेकिन बाज हालात और अक्सर इरशादात से 











ाााााााााााााााााााााणाणणणणणणणणण७णणणण का तल. 


ज़ाहिर होता है कि आप को. इल्मे अदव (साहित्य) में. कमाल और 
तफुसीर व हदीस में काफ़ी महारत थी। 
आपने हिजाज़े मुकृद्रस (मवका-मदीना) का तीन वार सफर 
किया और हर मरतवा के सफर में कई-कई साल के बाद वापस 
आए। इस तरह आपने कुल सात या ग्यारह हज किए। जिन्दगी 


'भर मुजर्रद (कुंवारे) रहे कभी निकाह नहीं किया और हज के पहले 


ही सफर में आपने आम लिबास को छोड़ दिया फिर हमेशा एहरामपोश 
(वैसिला कपड़ा पहनना) रहे। जर्दरंग (पीले रंग) की वेगेर सिली 
हुई एक लुंगा पहनते रहे और उसी रंग की एक दूसरी लुंगी 
ओढ़ते, निहाबत ही सादा फुक़ीराना जिन्दगी गुज़ारी। 323 हि0 में 
दुनिया से रुख़्सती हुई। देवा शरीफ ज़िला बारा बन्‍्की (यू0 पी0) में 
आप का मज़ारे मुवारक जियारत गाहे खास व आम है। (माखूज 
अज सईयुलहारिस फी रियाहीनुलवारिस) * 

हज़रत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
ने खुद बयान फुरमाया कि एक रोज़ मक्का मुअज्ज़मा में हम“गारे 
सौर“ की तरफ गए तो देखा कि एक बूढ़ी औरत निहायत दर्दनाक 
आवाज़ से रो रही है। पूछा तो मालूम हुआ कि अभी उस का 
जवान वेटा मर गया है। हमने उसको सत्र की हिदायत की तो . 
उसने कहा हकीम साहिब सत्र इस वीराने में कहाँ मिलेगा और न 
मेरे पास पैसा है जो मैं खरीएूँ। आपके पास अगर कोई दवा हो 
तो अल्लाह की राह पर इसको खिलादों कि जिन्दा हो जाए यही 
मेरा एक लड़का है, हम ने लड़के के मुंह पर से कपंड़ हटा कर 
ठन्‍्डा पानी छिड़क दिया तो उस ने आँखें खोल दीं और बात 
करने लगा। बुढ़िया तो जोशे मुहब्बत में उस से लिपट गई और 
हम वहाँ से आगे बढ़ गए। शायद उसं को सकता (कौमा) था।. 
(रियाहीनुलवारिस पृ0: 7शे 
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और भरोसा मंद हज़रात का ५०2४ बयान है कि मौलवी मुहम्मद 
यहया-साहब वारसी- वकील व रईस अर्ज (पटना) जो हजरत 
हाजी साहिब किबला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बड़े मुखलिस 
मुरीद थे। हजरत ने उन को वजअदार का खिताब (पदवी नाम) 
अता फुरमाया था इस लिए कि मौलवी साहब किब्ला जो तरीका 
इख्तियार करते उस पर बहरहाल बड़ी सख्ती के साथ अमत 
करते। यहां तक कि कार्तिक मेला में जिस तारीख को वह पहली 
मरतवा आए थे उसी तारीख को वह हमेशा हाजिर होते थे। एक 
मरतवा ऐसा हुआ कि उनकी लड़की हैजे की बीमारी में मुबतला थी 
और हाजिरी की तारीख़ आ गई तो मौलवी साहिब लड़की को उसी 
बीमारी की हालत में छोड़ कर देवा शरीफ चले आए। जिस के 
दूसरे रोज मरीज़ा के डा0 असद अली खाँ का तार आया कि 
लड़की का इन्तिकाल हो गया। जब यह ख़बर हजरत को पहुँची तो 
मौलदी' साहव को बुलाकर फुरमाया। “मौलवी साहब! तुम ने वो 


अपनी वजुअदारी दिखा दी लेकिन अक्सर मरीज को सकता' 


(कौमा)- हो जाता है और तीमारदार समझते हैं कि वह मर गया 
है।” उस वक्‍त हाज़िरीन ने उस का ख़्याल नहीं किया कि इस 
इरशाद के पर्दे में हज़रत ने क्या तसर्रफ़ फरमाया। मगर तीसरे 
रोज मौलवी साहब के निसवती (संवन्धी) भाई का खत आया कि 
छः घन्टे के वाद लड़की जिन्दा हो गई और अब अच्छी है। 
(रियाहीनुलवारिस पृ0: ॥0) 
इन वाकिआत से हजुरत हाजि वारिस अली शाह 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अमली तौर पर अपना यह अवीदा 
- साबित कर दिया कि खुदा-ए-तआला ने मुझे मुर्दे को जिन्दा के 
की ताकृत बख्शी है। रही सकता (कौमा) की बात तो वह आए 
आजजी व खाकसारी के तौर पर फ्रमाई है। जैसा कि जाहिर हैं। 
रु है ये 


([8]9 


इल्मे गैब 


(गुप्त बाहें) 





इल्मे गैब उन वातों के जानने को कहते हैं: जिनको बन्दे 
आदतन अपनी अक्ल और अपने हवास से न मालूम कर सकें। 
अल्लामा राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वयान फुरमाते 
हैं“जमहूर (अक्सर) मुफस्सिरीन का कौल (कहना) है कि जो हवांस 
से छुपा हुआ हो“ वह गैव है। 


अंमिया-ए-किराम के अकीदे 


हुजूर सप्यदे आलम का अकीदा 
(सल्लल्लाडु ताला अलैडि बल्लम; 
इन्हिव्ह्लः 77 हि मुत्यबिक्‌ 632 ई0 
हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 
इल्मेगैब के बारे में क्या अकीदा था उसे जानने के लिए नीचे दी 
गई हदीसें मुलाहजा हों। 
हजरत उमर फारूके आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
रवायत है कि उन्होंने फ्रमाया कि/एक बार हुजूर सल्लल्लाह 


करे अकाइद नस्फी में है कि"वल्ी अल्लाह तझ्ाला की'जात व सिफात के आरिफ (झ्ञानी) 
ते हैं और जहाँ तक मुम्किन हो सके ऐसी इवादतों पर हमेशगी बरतते हैं जो गुनाहों से 
महफूज़ रखे और लज़्ज़ात व शहवात (घट्या ख्वाहिश) में इन्हिमाक (लगाव) नहीं रखते।" 

बन -+---म---म-------म-न कक न कक नमन +क भमन्‍++--म-मम न नमन नम सनक समन स न नम नकनकम+-+-म- मम +-ञमञ-ञन3«+५+ं++--न न». 








इट्माणाटत 09 एश्लाइट्क्रापट' 





मल जलन हक लक य 2-2, न अकाल लाल 
तआला अलैहि वसललम हम लोगों (मजमे) में खड़े हुए तो आपने 
हमें मख़लूक की पैदाइश से बताना शुरू किया यहां तक कि जन्नती 
अपनी मन्जिलों प्र जन्नतः में. दाखिल हो गए और जहन्नमी अपने 
ठिकानों में 'पहुंच गए, जिस ने इस वयान को याद रखा उस ने 
याद रखा और जो भूल गया वह भूल गया।! ह 
(बुखारी शरीफ जि0: 4 पृ0: 453) 
और सौबान रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि 
सरकारे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैंहि वसललम ने फरमाया 
कि“अल्लाह तआला ने मेरे लिए ज़मीन समेट दी तो मैं ने पूरव से 
पश्चिम तक जमीन का तमाम हिस्सा देख लिया। और बहुत जत्द 
मेरी उम्मत की हुकूमत वहा तक पहुंचेगी जहाँ तक कि जमीन मेरे 
लिए समेटी गई।” (मुस्लिम शरीफ १0: 390) 
और हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रबायत है 
उन्हों ने फरमायां कि'नवी-ए-करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, 
हज़रत अबू वक्र, हजरत उमर और हजरत उस्मान“उहुद पहाड़" 
पर चढ़े तो वह उनके साथ हिला। हुजूर ने ठोकर मार कर 
फ्रमाया उहुद ठहर जा इस लिए कि तेरे ऊपर एक नवी, एक 
सिद्दीक और दो शहीद हैं।” (बुद्घारी शरीफ जि0: । पृ0: 59) 
और हजरत अवू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत 
है कि -रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मवका 
जीतने के दिन मदीना शरीफ के अन्सार से मक्का मुअज्जमा मे 
फ्रमाया कि“मेरी जिन्दगी वहाँ है जहाँ तुम लोगें गो की जिन्दगी 
है और मेरी वफ़ात (इन्तिकाल) वहाँ है जहाँ तुम्हें इन्तिकाल करनी 
है |!” (मुस्तिम, मिश्कात पृ0: 577) 
और हज़रत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है 
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंग के लिए 
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जब मैदाने बद्र .में उत्ते तो फुरमाया कि“यह फलॉँ के ढ़ेर होने की 
जगह है और दस्ते मुवारक ज़मीन पर रखते हुए बताया कि यहाँ 
और यहाँ। उज़रत अनस ने फरमाया कि' रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक रखने की जगह से कोई 
इधर उधर न हुआ ।” (मुस्लिम, मिशकात पृ0: ५3) 
और हजरत सहल विन साअद रजियल्लाह तआला अन्हु से 
स्वायत है कि“हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जंगे 
ख़ैवर के मौका पर फरमाया कि कल यह झनन्‍्डा मैं एक शख्स को 
दूँगा जिसके हाथ पर अल्लाह तआला जीत अता फरमाएगा। 
(बुखारी शरीफ जि0: 2 पे0: 605, मिश्कात पे0: 563) 
और हज़रत इनमे अव्वास रजियल्लाहु तआला अन्‍न्हुमा से 
रवायत है उन्होंने फरमाया कि मुझ से मेरी वालिदा (माता) हजरत 
उम्मुलफजल रंजियल्लाहु तआला अन्हा ने हदीस वयान की किमैं 
नवी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैंहि वसललम के सामने हो कर 
गुजरी। हुजूर ने फरमाया तू हामिला (गर्भवती) है और तेरे पेट में 
लड़का है जब वह पैदा हो तो उत्ते मेरे पास लाना। उम्मुलफज़्ल ने 
अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरे हमल कहाँ से आया? हालाँकि 
कुरैश ने कर्में खाली हैं कि वह औरतों के पास नहीं जाएँगे। 
फ्रमाया वात वहीं है जो हम ने तुम से इरशाद फुरमाई। 
उम्मुलफज़्ल ने कहा जब लड़का पैदा हुआ मैं ख़िदमते अकृदस में 
हाज़िर हुई हुज़ूर ने बच्चे के दाहिने कान में आजान और बाएं में 
इकामत व तकवीर फुरमाई और अपना थूके मुबारक उस के मुंह 
में डाला और उसका नाम अब्दुल्लाह रखा और फ्रमाया खुलफा 
के बाप को ले जा। मैं ने हज़रत अब्बास से हुजूर का इरशाद 
वयान किया वह खिंदमते अकृदस में हाज़िर हुए और अर्ज किया 


क़ि उम्मुलफज़्ल जे ऐसा कहा। फ्रमाया बात वही है जो हमने उन 
मुलफज 
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से कही। यह खलीफों का बाप है यहाँ तक कि उन में से सफ़्फाह | 
होगा। यहाँ तक कि उनमें .से मेहदी होगा।” 
(दलाइलुन्नुबुव्वत्, अद्दौलतुलमक्किया पे0: 453) 
इन अहादीसे करीमा में जनम से ही जन्नतियों के जन्नत में 
' दोजखियों के दोज़ख में दाखिल होने तक की ख़बर देना, पूरव से 
पश्चिम तक जमीन के सारे हिस्से को देखना पहले हजरत उमर ' 
और हजरत उसमान रजियल्लाहु तआला अन्हुमा के शहीद होने' | 
. की खबर देना, फरमाना कि मेरी वफात वहीं होगी, मदीना तय्यवा | 
में जहाँ अन्सार की मौत होगी, मैदान वद्र में एक दिन पहले बता 
देना कि यहाँ फलाँ पछाड़ा जाएगा और यहाँ ढेर होगा, खैवर में 
यह फरमाना कि मैं कल जिस को झंडा दूँगा उस के हाथ पर 
फतह होगी और उम्मुलफज़्ल के हामिला (गर्भवती) होने फिर उस 
“बच्चे के अबुल खुलफा (ख़लीफाओं के बाप) होने यहाँ तक कि उस 
की नस्ल से सफ़्फाह और मेहदी के होने की ख़बर देना सब गैब 
: की ख़बरें हैं जिन. से हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम ने सब को आगाह (वा ख़बर) फरमाया। साबित 
- हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम का यह अकीदा 
था कि हम को इल्मे गैव हासिल है वरना इन बातों को वह अपनी 
जबान पर हर्गिज़ नहीं लाते। 
और हजरत अबू हरैरा रजियल्ताहु तआला अन्हु से रवायत 
है कि अल्लाह के महदूब दाना-ए-गुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने फ्रमाया कि“ख़ुदा की कसम तुम्हारा रूकू और खुशू 
मुझ से पोशीदा नहीं, मैं पीठ के पीछे भी देखता हूँ।” 
(बुखारी शरीफ जि0: 4 पे0: 59, 402) 
इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि हुजूर सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम का यह अकीदा है कि खुशू जो 
0.33... अ पलकक कट 7 7 की: पदक जि अज७ : 22. 
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दिल की एक कैफियत का नाम है वह भी उन से पोशीदा (गुप्त) 
नहीं आप उसे जानते हैं। और यह इल्मे गैब है फिर इस हदीस- 
शरीफ से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह अकीदा भी साबित 
हुआ कि वह पीठ पीछे भी देखते हैं। ः 

अगर कोई यह ख्याल करे कि हालते नमाज में आँख के 
कोने से हुजूर ने देख लिया तो फ्रमाया कि मैं पीठ के पीछे भी 
देखता हूँ। तो यह ख्याल ग़लत है। इस लिए कि सफों के आख़िर 
में गलती करने वाले को हुजूर ने देखा और तन्वीह फुरमाई जैसा 
कि हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस शरीफ 
रवायत है कि“रसुलुल्लाहि सल्लललाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
हम लोगों को जुहर की नमाज़ पढ़ाई। और सफों के आखिर में 
एक शख्स था उस ने नमाज़ बुरी तरह पढ़ी। जब हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि सललम नें सलाम फेरा तो उसे आवाज दी कि ऐ 
फर्लों! क्या अल्लाह से नहीं डरता। क्या तू नहीं देखता कि कैसा 
नमाज पढ़ता है? तुम यह समझते हो कि मुझ पर तुम्हारा कोई 
अमल छुपा रहता है। खुदा की कुसम में पीछे ऐसे ही देखता हूँ 
जैसे कि अपने आगे देखता हूँ ।? (मिश्कात शरीफ पृ0: 77) 

गौर कीजिए। हदीस शरीफ में अहले सफ का जिक्र नहीं कि 
पहली सफ के आख़िर में यह इन्सान था तो हुजूर ने आँख के 
कोने से उस को देख लिया बल्कि आखरी सफ का बयान है यानी 
वह शख्स आखिरी सफ में था लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि सल्‍लम ने अपनी पीठ के पीछे से उस को देख लिया। 
दर्मियान की सफें भी हुजूर के देखने में रुकावट नहीं पैदा कर 
सकीं। 

सरे आर्श पर. है तेरी गुज़र दिले फर्श पर है तेरी नज़र 
मलकूत व मुल्क में कोई शै न वह जो तुझ पे अयाँ नहीं 
जे 
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हजरत ईसा का अकीदा 


( अलैडिस्सलातु वचस्सलाम ) 


सुर-ए-आले-इमरान में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 
ने वनी इसाईल से फरमाया कि“और मैं तुम्हें बताता हूँ जो तुम 
खाते हो और जो अपने घरों में जमा करके रखते हो।” 
(पा0: 3 रूकु 43) 
हजरत मौलाना मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादावादी अलैहिर्रहमतु 
वर्रिजवान इस आयाते करीमा की तफुसीर में लिखते हैं कि हजरत 
ईसा अलैहिस्सलाम आदमी को वता देंते थे जो वह कल खा चुका 
और आज खाएगा। और जो अगले .वक्‍त के लिए बना कर रखा 
है। आपके पास वच्चे बहुत से जमा हो जाते थे आप उन्हें बताते 
थे कि तुम्हारे घर वातों ने फर्ताँ-फर्तों चीज़ खाई है। फलाँ चीज़ 
तुम्हरे लिए उठा रखी है। दच्चे घर जाते रोते और घर वालों से 
वह चीज़ मांगते। घर वाले वह चीज़ देते और उन से कहते कि 
तुम्हें किस ने बताया? बच्चे कहते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 
तो लोगों ने अपने बच्चों को आप के पास आने से रोका और 
कहा वह जादूगर हैँ, उनके पास न वैठो। और एक मकान में 
बच्चों को जमा कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वच्चों को 
तलाश करते हुए तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा वह यहाँ नहीं हैं। 
आपने फुरमाया कि फिर उस मकान में कीन है? उन्होंने कहा सूवर 
। फूरमाया ऐसा ही होगा। अब जो दरवाज़ा खोलते हैं तो सूबर 
ही सूवर थे। 
आयते मुवारका और ज़िक्र किए गए वाकिए से मालूम हुआ 
कि हजरत इंसा अलेहिस्सलाम का यह अकीदा था कि अल्लाह 
तआला ने मुझे इल्मे गैब की नेअमत से सरफराज़ फरमाया है। 
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हजरत फातिमा जृहरा 
और उम्महातुल मोमिनीन का अकीदा 
( रजियल्लाडु फबढुन्न ) 


हजरत विन अब्बास रजियल्लाडु तआला अन्हुंगा से रवयात 
है कि जब सूर-ए-मुवारका “इज़ा जाअ नस्खललाहि” नाजिल हुई 
तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने हज़रत फातिमा 
जहरा रजियल्लाहु तआता. अन्हा को बुलाया और उनसे फरमाया 
कि“मुझे मेरी वफात की ख़बर दी गई है तो वह रोने लगीं। हुजूर 
ने फरमाया न रोओ। इस तिए कि मेरे घर वालों में से सब से 
पहले तुम मुझ से मिलोगी। तो वह हंस पड़ीं।” 
(मिश्मात शरीफ- पृ0: 549) 
और हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा से 
रवायत हैं कि“'उम्महातुल मोमिनीन ने रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हम में कान सी बावों 
की आप से आखिरत में सब से पहले मुलाकात गत होगी? हुज़ूर ने 
फ्रमाया जिस के हाथ सब से तम्वे हैं। यह सुन कर 
उम्महातुलमोमिनीन ने एक दूसरे के हाथ नापे तो पता चला कि 
हजरत सौदा के हाथ सब से लम्बे हैं लेकिन बाद के वाकिआत 
बताया कि लम्बे हाथ होने से मुराद सदका देने में ज़्यादती थी 
और हम में सब से पहले इन्तिकाल करने वाली हजरत जैनब थीं 
जो सदका देने को वहुत महबूब रखती थीं। 


(बुखारी जि0:  पृ0: 49 मिश्कात्त पृ: 465) 
निकलकर लक ५५.__ाुमुलुुााइअइाााा दान 
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हुजूर सल्लललाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस ख़बर पर 
कि “मेरे घर वालों में से तुम सब से. पहले मुझ से मिलोगी” 





हजरत फातिमा जहरा रजियल्लाहु तआला अन्हा का खुश हो कर *: 


हंसना। और उम्महातुल मोमिनीन का हुजूर से दर्याफ्तं करना कि 
हम बीवियों में से कौन आखिरत में सब से पहले आप से 
मुलाकात करेगी? और फिर हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के इरशाद पर एक दूसरे के हाथ का नापना इन सारे 
वाकिआत से 'खुल्लम खुल्ला साबित है कि हज़रत फ़ातिमा जहरा 
और (मुसलमानों की माएं) रजियल्लाहु तआला अनहुनन का यह 
अकीदा था कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को गैब 
(गुप्त) का इल्म है और जो उन्हों ने फुरमाया है वही हो कर' 


) रहेगा। 


और फऔै और 








सहाब-ए-किराम का अकीदा 


जिन हदीसों में हुजूर सप्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब का बयान है सहाबा ने उनको 
ज़िक्र किया जिस से साबित हुआ कि सहाब-ए-किराम का भी 
यही अकीदा है कि हुजूर को इल्मेगेब है। उस के अलावह खुद 


* सहाबा के वाकिआत से भी ज़ाहिर होता है कि उनके नजदीक 


यह अकीदा सही है कि अल्लाह के महबूब बन्दों को गैब का 
इल्म हुआ करता है। 
र औ ऋ 


हजरत अबू ब॒क्र पिद्दीक का अकोदा 
(यजियल्लाहु भुन्हु; विसालः 73 हिए) 


हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा से 
रवायत है उन्हों ने फरमाया कि मेरे बाप हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मर्जे मौत में मुझे बसियत करते 
हुए इरशाद फ्रमाया कि मेरी प्यारी बेटी मेरे पास जो कुछ माल 
था आज वह माल वारिसों का हो चुका है। मेरी औलाद में तुम्हारे 
दो भाई अब्दुर्हमान व मुहम्मद हैं और तुम्हारी दो बहनें हैं। 
लिहाजा मेरे माल को तुम लोग कुरआन मजीद के फरमान के 
मुताबिक तकसीम करके अपना अपना हिस्सा ले लेना। हजरत 
आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा ने-अर्ज किया कि 
अव्बा जान मेरी तो एक ही बहन असमा है, यह मेरी दूसरी बहन 
अब 3. ाललललुललल आए 
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कौन है? आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी सौतेली माँ हवीबा 
बिन्‍्ते खारजा जो हामिला (गर्भवती) है उसके पेट में लड़की है, वही 
तुम्हारी दूसरी बहन है। चुनाँचे आपके विंसाल फरमाने के वाद 
आपके फरमान के .मुताबिक्‌ हवीवा बिन्त खारज़ा के पेट से लड़की 
(उम्मेकुलसूम) ही पैदा हुई। 
(मुअत्ता इमाम मुहम्मद बाबुन्नहली पृ0: 348) 
इस हदीस शरीफ से साबित हुआ कि हज़रत अबु वक्र 
सिद्दीक रजियल्लाहु तआला अन्हु को इस वात का इल्म था कि 
मैं इसी मर्ज में इन्तिकाल कर जाऊँगा, इसी लिए आपने 
फ्रमाया कि आज मेरां माल मेरे वारिसों का हो चुका है। और 
आप यह बात यकीन के साथ जानते थे कि उन की बीवी 
हवीबा के पेट में लड़का नहीं है लड़की है। और उन दोनों बातों 
का जानना यकीनन इलमे गैब है जिन को वयान फरमा कर 
उन्हों ने अपना यह अकीदा सावित कर दिया कि 
अम्बिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा दूसरे 
ख़ास वन्दों को भी गैव का इल्म होता है। (रज़ियल्ताहु तआला अन्हु) 
रु # औ 


हजूरत फारुृके आजूम का अकीदा 


(यजियल्लछु अन्हु 22 हिए) 
अल्लामा नईम ने दलाइलुन्नुबूब्बत में हज़रत उमर बिन 
हारिस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है कि हजरत 
उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाडु तआला अन्हु से रवायत की है कि 
हजरत उमर फारूके आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु जुमा का 
खुतवा फरमा रहे थे। यकायक आपने दर्मियान में खुतबा,छोड़ कर 
धारणा ाा9७इइुु >> मम कमकिशाकजिकअ जल अर 
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तीन बार यह फ्रमाया।'ऐ सारिया! पहाड़ की तरफ जाओ। ऐ 
सारिया! पहाड़ की तरफ जाओ। ऐ सारिया! पहाड़ की तरफ 
जाओ। इस तरह हजरत सारिया रजियल्लाहु तआला अन्हु को 
पुकार कर पहाड़ की. तरफ जाने का हुक्म दिया और उसके बाद 
फिर खुतवा शुरू फ्रमाया।” 

हज़रत अब्वुरहमान विन औफ- रजियल्लाडु तआला अन्हु ने 
बाद नमाज़ हजरत उमर रजियल्लाहु तआला अन्हु से दर्याफ्त किया 
कि आप तो खुतवा फरमा रहे थे फिर यकायक वुलन्द आवाज से 
कहने लगे। ऐ सारिया! पहाड़ की तरफ जाओं। तो यह क्‍या 
मुआमला था? हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु तआला अन्हु ने 
फ्रमाया कुसम है खुदा-ए-तआला की मैं ऐसा कहने पर मजबूर हो 
गया था कि"“मैं ने मुसलमानों को देखा कि वह पहाड़ के पास लड़ 
रहे हैं और कुफ्फार उन को आगे और पीछे से घेरे हुए हैं, यह 
देख कर मुझ से ज़ब्त न हो सका और मैं ने कह दिया ऐ 
सारयिा! पहाड़ की तरफ जाओ।” 

इस वाकिए के कुछ रोज़ वाद हज़रत सारिया रजियल्लाहु 
तआला अन्हु का कासिद एक ख़त ले कर आया जिस्न में लिखा 
था कि हम लोग जुमा के दिन कुफ़्फार से लड़ रहे थे और क्रीब 
था कि हम शिकस्त खा जाते कि ठीक जुमा की नमाज के वक़्त 
हम ने किसी की अवाज़ सुनी “ऐ सारिया पहाड़ की तरफ हट 
जाओ ।“उस .आवाज को सुन कर हम पहाड़ की तरफ चले गए 
तो खुदा-ए-तआला ने काफिरों को शिकस्त दी, हम ने उन्हे कृत्ल 
कर डाला। इस तरह हम को फृतह (विजय) हासिल हो गई। 

(तारीखुलस्ुलफा पृ0: 86 और मिश्कात शरीफ पृ0: 546 
पर यही वाकिआ इख्तिसार के साथ है) 
और हजरत फारूके आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु ने 
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मुल्के रूम में एक लश्कर भेजा। उस 'के बाद एक दिन अचानक 

. मदीना तय्यबा में बुलन्द आवाज से दो मरतवा फुरमाया“ऐ शख्स! 
मैं तेरी युकार पर हाजिर हूँ।” कुछ दिनों बाद वह लश्कर मदीना 
तय्यबा वापस आया। आपने उस लश्कर के सिपह सालार 
(कमान्डर) से फूरमाया कि जिस सिपाही को तुम ने जबरदस्ती 
दरिया में उतारा था और उस ने या उमराहु या उमराहु! पुकारा था 
उम्र का क्या वाकिआ था? सिपह सालार ने अर्ज किया मुझे अपनी 
फौज को दरिया के पार उतारना था इस लिए मैं ने उस को पानी 
की गहराई का अंदाज़ा करने के लिए दरिया में उतरने का हुक्म 
दिया था मग्र' मौसम बहुत सर्द था और जोरदार हवा चल रही 
घी इस लिए उसको सर्दी लंग गई और उस ने दो मरतवा बुलन्द 
आवाज से “या उमराहु!'या उमराहु!”. कहा और इन्तिकाल कर 
गया। खुदा गवाह है कि मैं ने हर्गिज उस को हलाक करने की 
नियत से दरिया में उतरने का हुक्म नहीं दिया था। आपने फरमाया 
ऐसे मौसम में उस सिपाही का दरिया की गहराई में उतारना कृत्ले 
ख़ता के हुक्म में है। लिहाजा अपने माल से -तुम उस के वारिसों 
को उस का खून बहा (जान का बदला) अदा करो 


(इजालतुलखिफा पृ०: ॥72. 


इन वाकिआत से मालूम हुआ कि निहाबन्द जो मुल्के ईरान 
में है वहाँ पर लड़ाई करने वाले मुजाहिदीने इस्लाम को हज़रत 
उमर रजियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से देखा। और 
मुल्के रूम में सिपाही को जबरदस्ती दरिया में उतारे जाने को वहीं 
से मुलाहज़ा फरमाया। और यह इल्मे गैव है जिसे आपने लोगों पर 
जाहिर फरमा कर साबित कर दिया कि गैरुल्लाह के लिए इल्मे गैव 
का अकीदा हक है, इसे शिर्क व कुफ़़ समझना बद-मजहबी है। 


फैए एफ 
जानना लक 





हजरत उप्तमान गूनी का अकीदा 
(जियल्लाडु अन्छु विख्युलः 55 हिए 


हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमतु वर्रिजवानं ने फरमाया 
कि एक दिन हजरत उसमान गनी रजियेल्लाहु तआला अन्हु मदीना 
तप्यवा के कब्रिस्तान“जन्नतुल बकी” के उस हिस्से में तशरीफ ले 
गए जिस को “हिश कौकब” कहा जाता है। आपने वहां खड़े हो 
कर एक जगह की जानिब इशारा करते हुए फरमाय कि “बहुत 
जल्द यहां एक नेक मर्द दफन किया जाएगा। 

इस वाकिओ के कुछ ही रोज़ बाद आप की शहादत हो 
गई। बुलवाइयों ने इस क॒द्र हंगामा किया कि आपका -जनाजा 
मुवारक न तो हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसललम के रौज़ए अकदस के करीब में दफन किया जा सका 
और न जनन्‍्नतुल बकी के उस हिरसे में कि जहां बंडे-बड़े 
सहाव-ए-किराम दफ़्न किए गए थे वल्कि सब से दूर अलग-थलग 
“हिश कौकब” में जिस जगह की जानिव आपने इशारा फ्रमाया 
था वहीं दफ़्न किया गया। ._ (इज़ालतुलखिफा पृ0: 227) 

हजरत उसमान ग़नी रजियल्लाहु तआला अन्हु का अपनी 
जाहिरी जिन्दगी में यह फरमाना कि “यहां एक मर्दे सालिह यानी 
मैं दफ्न किया जाऊँगा” अपने इल्मे गैबं का ज़ाहिर करना है. जिस 
से साबित हुआ कि उन का भी यही अकीदा था कि अल्लाह के 
नेक बन्दों को गैब का इल्म होता है। रजियल्लाहु तआला अन्हु 

फ्रै औै औै 





शीकककिकलकनीी कला 
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हजरत अली मुर्तजा का अकी दा 
(कर्ममललछु तकाला वणढू; विसाल 40 ६ ढिए) 


हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि तआला अलेह बयान 
फरमाते हैं कि कूफ़ा में एक रोज़ हज़रत अली रजियल्लाडु तआला 
अन्हु ने फुजर की नमाज के वाद एक शख्स से फरमाया फलाँ 
मकाम पर मस्जिद के पहलू में एक मकान हैं। उस में एक मर्द 
और एक औरत तुम्हें लड़ते हुए मिलेंगे। जाओ उन्हें हमारे पास 
ले आओ। वह शख्स वहाँ पहुंचा तो देखा वाकई वह दोनों आपस 
में. झगड़ा कर रहे हैं। वह उन दोनों को साथ ले आया। हजरत 
अली रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फुरमाया कि आज रात तुम 


दोनों में बहुत लड़ाई हुई। नौजवान ने कहा ऐ अमीरूलमोमिनीन! में ' 


ने उस औरत से निकाह किया मगर जब मैं उस के पास आया तो 
उस की सूरत से मुझे सख्त नफरत हो गई अगर मेरा बस चलता 
तो उस औरत को मैं उसी वक़्त अपने. पास से दूर कर देता। उस 
ने मुझ से झगड़ना शुरू कर दिया और सुबह तक लड़ाई होती रही 
यहाँ. तक कि आप का भेजा हुआ आदमी हमें बुलाने के लिए 
पहुंचा | 

2», हजरत, अली रजियल्लाहु तआला अन्हु.ने हाज़िरीन को जाने 
का, इशारा। फरमाया..बह चले गए। इस. के बाद आपने उस औरत 
सेश्यूछा ,कद्ठस छत को महचानती है? उस ;ने, कहा नहीं |. सिर्फ 
इतना>जानदी) हूँ।कि:-कल से .यह..मेरा. शेहर है। आपने; फुरमाया 
अब तू अच्छी,तरह, जान ;ले गी मगर .स॒त्च सच कहना झूट हर्गिग़ 
नहीं बोलना। उसने कहा मैं,। थाद्रा करती हूँ झूट कतई नहीं 


बोलूंगी। आपने फूरमाया तुम फ्लाँ की बेटी हो? उस ने कहा हीं 
'अकममकक्‍बकन9७ पाप >ज न सा+७५/फ-४ कान ५ पेन कक नकल जतनननफनन सन मनननिनि न -7ल्‍:+नत्तत नि 


ढोपट्र आस  कोो-२यकी तल ओओओ»ना 
हुजू!! मैं वही. हूँ। फिर आपने फरमाया तुम्हारा चबाजाद माई ला न्था 
जो तुम पर आशिक था और तू भी उस से बहत मुहत टन जी 
थी। उस ने इस वात का भी इकरार किया। फिर आपने है 
तू एक दिन किसी ज़रूरत से रात के वक्‍त घर से वार्हर 
उस ने तुझे पकड़ कर तुझ से ज़िना (हराम कामों किया और 
तू हामिला (गर्म वती)हो गई। इस वात को तूने अपने बांप से 8५ छपी 
रखा। उस ने कहा वेशक ऐसा ही हुआ था। जम 
आपने फ्रमाया तेरी माँ सारा वाकिआ जानती थी च्््ि 
बच्चा पैदा होने का वक्त आया तो रात को तेरी माँ तर्क लि 
बाहर ले गई लड़का पैदा हुआ, तूने उसे एक कपड़े में लपे्ट फेर 
दीवार के पीछे डाल दिया इत्तिफाक से वहाँ एक कत्ता-पहुच गया 
जिस ने उसे सूंघा, वूने उस कुत्ते को एक पत्थर मारा ज़ो वच्च के 
सर पर लैँंगा.जिस से वह जख्मी' हो 'गया। तेरी, माँ. ने अपने 
इजारवन्द (शंलवार) से कुछ कपड़े फाड़ कर उस के सर की बाँध 
दिया फिर तुर्म दोनों वापस चला आईं। और फिर तुम्हें उसतः लड़के 
का कोई पता न चला। उस 'औरत ने जवाब दिया हि हुजुर ऐसा 
ही हुआ था। मगर ऐ अमीरूलमोमिनीन! उस वाकिएं को मेरे और 
मेरी माँ के अलावह कोई ,तीसरा नहीं जानता था। हक 
हजरत अली रंजियल्लाहु तआला अन्हु न फिफशा 
सुबह हुई तो फलाँ कृवीला उप्त लड़के को उठा कर ले गया। 
उस की परवरिश की यहाँ, तक कि वह जवान हो गया 
मैं आया और अब तुझ ते शांदी करली। फ़िर 
नौज॑वीन से फरमाया अपना सर खोली उसने अपनी 
तो जख्म का असर जाहिर था। आपने फ्रमाया यह तुम्हारा 
णड़का है खुदा-ए-तआला ने इसे हराम चीज से महफूज रखा। 
फरमाया ले इसे अपने साथ ले जा। तू इस की बीवी नही माँ है 


+ ६-8५ 3० +-थनादया-॥ल्‍फा।ससपअक मम कस + सन पसस कप + मन 
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(96) 
और यह तेरा शैहर नहीं बल्कि बेटा है। (शाहिबुननुबूव्यत १0: २७२) 

: और हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
बयान फरमाते हैं कि हजरत अली रजियल्लाहु तआला अन्हु 
मकाम यंबा में सख्त बीमार हो गए। लोगों ने अर्ज किया हुजूर! 
आप यहाँ क्यों हरे. हुऐं-है? अगर यहां आप की वफात हो गई 
तो (कफुन-दफ़्न) कौन करेगा? बेहतर है कि आप मदीना तय्यबा 


चलें ताकि आप के अजीज व अकारिब कफन व दफन का 


इन्तिज़ाम करें और अन्सार व मुहाजिरीन वगैरा सहाब-ए-किराम 
आप की नमाजे जनाज़ा पढ़ें, हजरत अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु 
तआला अन्हु ने फरमाया मैं अभी नहीं इन्तिकाल करूंगा, इस 
लिए कि रसूलुललाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वंसल्लम ने मुझ से 
फुरमाया है कि तुम उस वक्‍त तक नहीं मरोगे जब तक कि 
अमीरूलमोमिनीन नहीं हो जाओगे और यहां तक कि तलवार मार 
कर तुम्हारी पेशानी और दाढ़ी खून से रंगीन न करदी जाए। 
(शवाहिदुन्नुबूव्वत पृ0: 247) 
ऊपर जिक्र की गई औरत के सारे पोशीदा (गुप्त) हालात 
हजरत अली क़र्रमललाहु तआला वजहु ने वता दिये जिस से साफ 
तौर पर साबित हुआ कि अपने वारे में उन का यह अकीदा था 
कि मैं गैब जानता हूँ। और दूसरे वाकिए से यह मालूम हुआ कि 
उनका अकीदा था कि रसुले अकरम सल्लल्लाहु तआला 
वसल्लम को इल्मे गैब है उन्हों ने मेरी मौत के मुतअल्तिक जे 
फुरमाया वही. हो कर रहेगा। उस में कुछ फर्क नहीं हो सकता। 
रु # 


. (]97) 
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मुफ्स्सिरीन का अकीदा 


हजरत इमाम फरूर्द्दीन अलैहिर्रहमतु वर्रिज़वान (इन्तिकाल 
606 हि0). पा0 5 रूकू 3 की आयते करीमा “अम हसिबता 
अन्ना असहाबल कहफृ” के तेहत“तफूसीरे कबीर“ में फ्रमाते हैं 
कि“जब कोई बन्दा नेकियों पर हमेशगी इख़्तियार करता है तो उस 
मकाम तक पहुंच जाता है कि जिस के मुतअल्लिक अल्लाह 
तआला ने “कुल्तु लहू समअ व बसरन” फरमाया है;।द्ध तो जब 
अल्लाह: के जलाल का नूर उस की समा (सुनने की ताकृत) हो 
जाती है तो वह दूर व नजदीक की आवाज को सुन लेता है। और 
जब यही नूर उस की वसर (निगाह) हो जाता है तो वह दूर व 
नजदीक की चीजों को देख लेता है। और जब यही. नूरे जलाल 
उस का हाथ हो जाता है तो वह बन्दा आसान व मुश्किल और 
दूर व नजदीक़ की चीजों में तसखूफ (अमल-दखंल) करने पर 
कादिर हो जाता है।” 
और हजरत अल्लामा काजी नासिरूद्दीन रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि (इन्तिकाल 685 हि0) पा0 4 रूकू 9 की आयते मुबारका 
“व माकानल्लाहु लियुतलिअकुम” के तेहत“तफू्सीरे बैजावी “में. 
इरशाद फरमाते हैं कि'और अल्लाह की यह शान नहीं कि ऐ आम 
लोगो! तुम में से किसी को इल्मे गैव अता फ्रमादे और दिलों के 
कुफ़ व ईमान से बाख़बर करदें। हाँ उस मन्सब और अपनी 
पैगाम्बरी के लिए अल्लाह' जिस को चाहता है चुन लेता है तो उस 
की तरफ वही (अपना हुक्म) फरमाता है और बाज गरैवो की 
उसकी ख़बर देता है!” 
और हजरत अल्लामा इसमाईल हक्की रहमतुल्लाहि तआला 
० ८<---+-क++ ८ बनन+++नक न नम पक कस तन तन कप +ञक मनन क _ नकञम कम क «नम» -+ न पाप न प ५ पक. 
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टकरा भ राम जल पक कप 2 कार 3५" 7.74 नलरि वयस्क स अल“ बाई 
के काल 37 हि0) पा0 2: रूकू 3 की आमते 
पा इन्दहूं एल्मुस्ताअति” के तहत तफसीरे 
कुफुलबरयान"' में जिक्र फरमाते हैं कि'और णो अंबिया व औलिया 
पर गीब थी खबरें र्वायत की गई हैं। तो वह अल्लाह ताला की 
है। या बतरीके वही (पैगाम) या इलहाम या कफ के 
सै यानी खुदा की तरफ से वाह चीज़ दिल में पैदा ऐोने की 
है 0.8 ३| 

एक और इसी तरह बाज औलिया ने वारिश ऐोने की ख़बर दी 
जे ने पेट के बच्चा लड़का या लड़की की ख़बर दी तो वहीं 

बुओ उन्हों ने कहा था।' 
35 जीर इस के वाद फिर बयान फ्रमाते हैं कि"हजरत 


42% मे असफहानी रहमतुल्लाहि तआला उलेहि शीराज में 
पी गए तो उन्होंने फरमाया अगर में शीराज में इन्तिकाल 
कर आएं तो मुझे यहूदियों ही के कृब्रिस्तान में दफ़्न करना। इस 
लिए कि मैं ने खुदा-ए-तआला से दुआ की है कि में तसतूस में 
| | फिर वह अच्छे हो कर तरतूस गए और वहीं 

गीराज़ में नहँ 









आ। यानी उन्होंने बताया था कि वा 
करेंगे तो वही हुआ।” 
ँ 6और अल्लामा अलाउद्दीन खाजिन रहपमतुल्लाहि तआता 
दि (एन्तिकाल 765 हि0) पा0 27 सूरह"अर्रहमान” वी आयते 
00 रका .'खलकूल इन्दान आल्लमहुल बयान” के तेहत/तफूसीर 
मेल; में बयान फरमाते हैं कि'कहा गया इन्सान से गुहसाद 
ड़ तआला अलैहि वप्तल्‍्लम को मुराद लिया है। और बयां 
मुराद जो कुछ होगा और जो कुछ हो चुका, सब जलता ता 
पी को सिखा दिया। इसे लिए कि हुगूर राल्लल्लाहु तआह 
खसल्लम को अब्यलीन (अगले) व आदिरीन (पिछले) और 
3 3+...3<.43+++++++>-3+ 3.33 +++« रथ 3स>+++-+नन-+++++-+ “लक 
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शिमला अल जल ललल23.........7 बदल सनक लक 
कगामतत के दिन की झूबर दे दी गई है।' 

और आह्सामा अबू मुहम्मद बगवी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि (वर्फात 56 हि?) इसी आयते करीमा के तहत 
तफसीरे"मुआलिपुत्तन्जील'" ॥ इरशाद फरमाते हैं कि'उाल्लाह ने 
इन्सान मुएगद सल्लल्लाहु तञआला अलैहि वसल्‍्लम को पैदा 
फ्रमाया। और उनको बयान यानी जो कुछ हो चुफा और 'जो कुछ 
ऐोगा सब सिखा दिया।!! 

और हजरत शेख अहगद सावी मालिकी रहमतुल्लाहि तआला 
उालेहि इसी आयते मुबारका के तेहत"तफर्सीरे साथी" में बयान 
फरमाते हैं. कि"और कहां गया है कि वह इन्साने कामिल मुहम्मद 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वह्ल्लग हैं। और बयान से मुराद वह 
इल्म है जो हो चुका और जो हो रहा है और जो होगा। वह 
उनको सिखा दिया।! 

और सुर-ए-जिन्न की आयते करीमा '“आलिमुलगैबि 
फुजायुजृहिर'' की तफुसीर में' जिक्र फरगाते है 
कि''उंविया-ए-किराम को औलिया की बनिस्बत गैब पर कृवी 
(ज़्यादा) इत्तिलाओ (ख़बर) छोती है।! (#फतीरे शादी मि0: 4 १०: 244) 

इन तमाम तफसीरों की इंबारतों से साफ तीर पर मालूम 
!_ुआ कि मुफरिसिरीने किराम का यह आकीदा है कि"जो गुष्ठ हुआ 
और जो वुछ कपामत तक होगा सारे उलूम को अल्लाह तआला 
ने अपने महबूब प्यारे मुस्तफा सललत्लाहु तञाा जलैहि चसल्लम 
को उाता फरमा दिया है और दीगर अंविया व औलिया भी गेब 
पर चाखबर होते 0 और तफरीरे"कबीर' की इवारत (लेख) से 
इमाम फछरहीन राजी का यह भी जाफीदा साबित हुआ कि जब 
बन्दा अल्लाह व रसूल (जल्ला जलालुए व सल्तल्ताहु तआला 
अजैहि वस॒हलग) की हगेशा। इताजत फरमगॉबिरदारी करता है तो 
नोलनवनवशनवननलनलकीनन लजक लक कारण 
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अल्लाह. तआला अजमत व बुजुर्ग का नूर उसके सुनने व देखने 
की ताकृत बन जाता है जिन से वह दूर व नज॒दीक की सारी बातों 
को और पूरे हालात को सुंनता और देखता रहता है। 

और हंजरत अबूलअज़्म' असफूहानी के वाकिए से तफ्सीर 
रूहुलबयान के लेखक अल्लामा इस्माईल हक्‍की का यह भी अकीदा 
मालूम हुआ कि अल्लाह के महबूब बन्दों को इस बात का भी इल्म 
होता है कि वह कहाँ मरेगा जो उलूमे ख़ामसा (यानी पाँच खुदाई 
इल्मों) में है। 





कर कै फै 


मुहद्दिसीन का अकीदा 
( चजियल्लाहु हरआला अन्छुम ) 


-मुहद्दिसीने किराम जिन्होंने हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम की अहादीसे करीमा को जमा करने के 
लिए बड़ी-बड़ी मशक़्कृतों (परीशानियों) को वरदाश्त किया और 
उनको पढ़ने पढ़ाने और समझने समझाने के लिए अपनी जिन्दगी 
को वक़्फ्‌ किया। अब इल्मे गैव के वारे में इस मुकद्दस गिरोह का 
अकीदा मुलाहजा हो। 





इमाम बुखारी का अकीदा 
(अलैठिखमा;। इनिकाल 256 छि0) 
हज़रत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्हों 
ने फूरमाया कि“नवी-ए-अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने हज़रत जैद, हजरत जाफर और हजरत इब्ने रवाहा रज़ियल्लाहु 
त्आला अन्हुम की शहादत की ख़बर आने से पहले उन लोगों के 








शहीद हो-जांने की. इत्तिलाअ (ख़बर) देते हुए फूरमाया कि जैद ने 
झन्डा हाथ में लिया और शहीद किए गए फिर जाफर ने झंडा को 
पंभाला और वह. भी शहीद हुए फिर इब्ने रवाह्म ने झंडा को लिया 
और वह भी शहीद किए गए आप यहः वाकिआ. बयान फुरमा रहे 
थे और आँखों से आँसू जारी थे। फिर आपने फरमाया अब झंडा 
को उस शख्स ने लिया जो खुदा-ए-तआला की तलवारों में से एक 
तलवार है। यानी खांलिद बिन वलीद नें, यहाँ तक कि अंल्लाह 
तआला ने मुसलमानों को फृतह अता फ्रमाई।” 
(बुखारी शरीफ जि0: 2 पृ0: 64) 
और हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से 
रवायत है. उन्हों ने फूरमाया कि“नवी-ए-करीम अलैहिस्सलातु 
वत्तसलीम मदीना या मक्का के बागात (फुलवारीयों) में से किसी 
वाग में तशरीफ ले गए तो दो आदमियों की आवाज़ सुनी जिन 
पर उन की वृक्रों में अजाब हो रहा था आपने फरमाया उन दोनों 
पर अजाब हो रहा है मगर किस्ती बड़ी बात पर नहीं। फिर 
फ्रमाया हाँ (ख़ुदा-ए-तआला के नजदीक बड़ी.बात॑ है) उन में | 
से एक तो अपने पेशाब से.नहीं बचता था और दूसरा चुगली | 
खाया करता था।” (बुखारी शरीफ जि0: ॥ पृ0: 35) 
और हजरत अबू हरैरा रजियल्लाहु तआला ऑंन्हु से रवायत 
है उन्हों ने कहा कि -रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम 
ने फरमाया कि“जब किसरा हिलाक होगा तो उस के बाद कोई 
किसरा. न होगा। और जब कैसर हिलाक होगा तो उसके बाद 
कोई कैसर न होगा। कुसम है उस जात की जिस के 
कब्जु-ए-कुदरत में मुहम्मद की जान है जरूर-ज़रूर उन दोनों के 
खज़ाने अल्लाह की राह में खर्च किए जाएंगे।” 
ख़ुखरी श्रीफ जि0: 4 पृ0: 544) 
कि जमकर के. अकबर आम पह जा आन उदार 
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और हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत 





है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआाला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया* 


कि खुदा का इश्शाद है कि“जब मैं बन्दे को अपना दोस्त बना 
लेता हूँ तो उसकी समाअत (कान) हो जाता हूँ जिस से वह 
सुनता है और उसकी वसारत (आँख) हो जाता हूँ जिस से वह 
देखता है और उस का हाथ हो जाता हूं जिस से वह पकड़ता है 
और उस का पाँव होजाता हूँ जिस से वह चलता है।” 
(बुखारी शरीफ जि0: 2 पृ0: 963 मिश्कात पृ0: 497) 
जंगे मौता जो मुल्के शाम में हो रही थी हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम का मदीना तय्यवा में बैठे हुए उसके सारे 
हालात को बताना, जमीन के अंदर दो आदमियों पर होने वाले 
अजाव को ऊपर से देख लेना और फिर यह भी बताना कि उन 
'पर अज़ाब्र क्‍यों हो रहा है, कैसर व किसरा के हुकूमत ख़त्म होने 
की ख़बर देना और खुदा-ए-तआला की कृस्म के साथ फुरमानों 
कि उन के खजाने अल्लाह के रास्ते में खर्च किए जाएंगे यह संव 
गैव की वातें हैं जिन को इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 
अपनी किंताव बुख़ारी शरीफ में लिखा। इस से सावित हुआ कि 
इमाम बुखारी का यह अकीदा था कि हुजूर सललल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम को इल्मे गैव है वरना इस तरह की हदीसों को 
वह अपनी किताब बुख़ारी में हर्गिज न लिखंते। 





ओर आखिरी हदीस कुदसी से इमाम बुख़ारी का यह अकीदा ' 


भी सावित हुआ कि अल्ला के महबूब दाना-ए-गयूब जनावे अहमंदे 
मुजतवा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वी 
ज़ाते पाक तो बहुत वुलन्द व वाला (ऊँचाहै। अल्लाह तआला वो 
आम बन्‍्दों में से जब किसी को अपना दोस्त बना लेता है तो 
उरकी समाअत (कान) व वसारत (निगाह) हो जाता है। दूर वे 
«कस +न-3न+-न-न+या-<-++-----+--न-म------+----+-+-+-++++त +--------+-+++++--+म नल मनन 
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नजदीक की वातों को सुनता है और दूर व नजदीक की हालतों.को 
देखता है। इस लिए कि जब उसे यह दर्जा हासिल हो जाएगा तो 
उस में सिफाते खुदावन्दी का जलवा-ज़रूर जाहिर होगा। 

ऋ फऔै 7 


इमाम मुस्लिम का अकीदा 
(अलैडिरखडमाए इंनिरकूटल 267 ढिए) 


हजरत अबू जैद यानी अमर बिन अखुतव अनसारी 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है उन्हों ने फुरमाया कि“रसूले 
अकरम सल्लल्लाहु. तआला अलैहि वसल्लम ने हमें फुज़ की नमाज 
पढ़ाई और मेम्बर पर रौनक अफरोज (खड़े) हो कर हमारे सामने 
तकरीर फ्रमाई यहाँ तक कि जुहर की नमाज का वक्‍त आ गया 
फिर मिम्बर से तशरीफु ला कर नमाज पढ़ाई। उस के बाद फिर 
मिम्बर पर तशरीफ ले गए और तक्रीर फ्रमाई यहाँ तंक कि 
अम्न की नमाज़ का वक्त आ गया। फिर मिम्बर से उतर कर 
नमाज पढ़ाई उस के वाद मिम्बर पर तशरीफ ले गए और तक्रीर 
फ्रमाई यहाँ त्तक कि सूरज डूब गया। तो उस तकरीर में जो कुछ 
हुआ और जो कुछ होने वाला है सारे वाकिआत की हुजूर ने हमें 
ख़बर दे दी। तो हम में सव से ज़्यादा जानने वाला वह शख्स है 
जिसे हज़ूर की बताई हुई ख़बरें ज्यादा याद हैं।” 
(गुस्लिम शरीफ्‌ जि०: 2 पृ०: 39०) 
और हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायंत है 
उन्हों ने कहा कि हजरत उमर फारूके आजंम रजियल्लाहु तआला 
अन्हु ने फ्रमाया कि“रसूलुल्लाह सल्लल्लाहई तआला अलैहि 
वसललम ने जंगे बद्र से एक रोज़ पहले हम लोगों को वह तमाम 
निम्न लक कमल लक 3 या 
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मकामात दिखा दिये थे जहाँ बद्र की लड़ाई में. शेरीक होने वाले. 
मुश्रिकीन कृत्ल हुए। आपने फुरमाया कल इन्शाअल्लाह तआाला 
यहाँ फलाँ मुश्रिकि गिर कर मरेगा। और कल इन्शा अल्लाह 
तआला यहाँ फलों शख्स ढेर होगा।” 

* हज़रत उमर रजियल्लाहु तआंला अन्हु ने फुरमाया“कुसम है 
उस जात की जिस ने रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम को हक के साथ भेजा है कि जो मकामात हुजूर ने बता 
दिए थे उन से जरा भी अलग नहीं हुआ। यानी वह काफिर उसी 
जगह मारे गए जो जगह हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने बतादी थी।” (मुत्तिम शरीफ जि0: 2 पृ0: 02) 

और हजरत जाविर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है 
उन्होंने फुरमाया कि'नवी-ए-अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 


वसल्लम सफुर से वापस आ रहे थे। जब मदीना शरीफ के क्रीब 
पहुंचे तो सख्त आंधी आई करीब था कि वह मुसाफिर को दफन. 


कर दे। रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
कि यह आंधी एक मुनाफिक्‌ की मौत. पर भेजी गई है जब मदीना 
मुनव्वरा पहुंचे तो उस रोज़ एक बहुत बड़ा मुनाफिक्‌ मर गया 
था ।” (म्रुस्लिम, मिश्कात पृ0: 536) 

और हजरत जांबिर विन समरा रजियल्लाहु तअला अन्हु से 
रवायत है, उन्होंने फुरमाया कि“मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला 


अलैहि वसललम को फरमाते हुए सुनां कि ज़रूर-जुरूर मुसलमानों . 


की एक जमाअत किसरा के खजाने खोलेगी जो कि अवयज 
(उज्ला) मकाम पर होगा |” (मुस्लिम, मिश्कात पे0 466) 

और हज़रत शैख् अब्दुलहकु मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि इस हदीस शरीफ की शरह में बयांन फरमाते हैं 
कि“यह ख़ज़ाना अमीरूलमोमिनीन हजरत- उमर रजियल्लाहु तआला 





३... 
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अन्हु के मुबारक जमाने में, निकाला गया.।?'(अशजतुललग्आात पृ: 299) 

और हजरतः अबू कृतादा रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
रवायत है उन्होंने 'फ्रमाया कि“रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम ने हज़रत अम्मार रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
फुरमाया जब कि वह ख़न्दक खोद रहे थे। हुजूर उन के सर पर 
मुबरक हाथ फेरते और फरमाते जाते थे। इब्ने सुमय्या की सख्ती 
कि तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा।'(पुस्तिम, मिश्कात पृ0: 532) 

हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 
इरशाद के मुताबिक जंग सफ्फैन में हजरत अली कर्रमल्लाहु 
तआला वजहू के लश्कर के साथ हजुरत अम्मार रजियल्लाहु 
तआला अन्हु शहीद किए गए। 

जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम का सारे वाकिआत की ख़बर देना, मैदाने 
बंद्र में एक दिन पहले ही बता देना कि कौन काफिर किस जगह 
कृत्ल किया जाएगा। मदीना मुनव्वरह पहुंचने से पहले उस 
आबादी में एक बड़े मुनाफिक के मरंने की खबर देना, कई साल 
पहले इस बात से आगाह कर देना कि अबयज़ का खज़ाना 
मुसलमान खोलेंगे और हजरत अम्मार रजियल्लाहु तआला अन्हु 
को तंकुरीवन 32 साल पहले यह बता देना कि तुम को बागी 
जमाअत कृत्ल करेगा। यह सब गैब की ख़बरें हैं। जिन को हजरत 
इमाम मुस्लिम रजियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी 'किताब“मुस्लिम 
शरीफ” में लिख कर यह साबित कर दिया कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अंलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है, हामारा भीः 
यही अकीदा है। 

अर 
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' इमाम तिर्मिजी का अकीदा 
(अलैहिरहमए इन्तिकाल 272 ढिए। . 





हजुरत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
रवायत है, उन्हों ने फरमाया कि “रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को एक दिन अम्न की नमाज़ अब्बल 
. वक़्त पढ़ाई, फिर खड़े हो कर तक्रीर फ्रमाई तो किसी बात को 
नहीं छोड़ा, कुयामत तक के सारे वाकिआत की हमें ख़बर दी। 
जिस ने इस तक्रीर -को याद रखा वह याद रखा और जो भूल 
गया वह भूल गया ।”(त्िमिज़ी जिएः 2 १0: 42) 
और हजरत इब्ने उमर रजियल्लाह तआला अन्हुमा से 
रवायत है उन्होंने फरमाया कि. “रसूलुल्लांहि सल्तललाहु तआला 
अलैहि वसल्‍लम ने एक फितना का जिक्र फुरमाया तो हजरत 
उसमान रजियल्लाहु तआला अन्हु के लिए फ्रमाया कि यह उस में 
मजलूमाना (बेकुसूर) शहीद किए जाएंगे।'तिर्मिज़ी जि0: 2 ए०: 272) 
मालूम हुआ कि इमाम तिर्मिजी रजियल्लाहु तआला अन्हु का 
भी यही अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम 
को इल्मे गैब हाप्तिल है वरना यह हदीसें क्रि जिन में कयामत तक 
की बातें बताने और हजरत उसमाने ग॒ऩी रज़ियल्लाहु; तआला -अन्हु 
“के शहीद किए; जानें! की ख़बर देने का जिक्र है, इमाम तिर्मिजी 
उनको अपनी किताब में हर्गिज शामिल; न करते। दा 
# # # 
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इमाम दाऊद का अकीदा 
(अूलैडिरमा; इन्तिकृल 275: हि) 


हजरत हुजैफ़ा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है उनहों 
ने फुरमाया कि खुदा-ए-तआला की कृसम मैं. नहीं कह सकता कि 
मेंरे साथी भूल गए हैं या भूल जाना जाहिर करते हैं। (आज से) 
दुनिया के ख़त्म होने तक जितने फित्ना व फुस्ाद उठाने वाले पैदा 
होंगे जिन के साथियों की संख्या 300 से ज़्यादा होगी। हुजूर ने हमें 
उन का नाम, उनके बाप का नाम और उन के ख़ान्दान का नाम 
(सब कुछ) बता दिया। (अबूक्षऊद, मिश्कात पृ0: 463) 
और हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
रवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया कि “मेहदी मुझ से है। कुशादा (चीड़ी) पेशानी 
और वुलन्द नाक वाला। जमीन को अदूल व इन्साफ से भर देगा। 
जैसे वह जुल्म से भर गई होगी। सात साल हुकूमत करेगा।" 
(अबूदाऊद, मिश्कात जि0 2 पे0 470) 
इन अहादिसे करीमा से जाहिर हुआ कि हुजूर सप्यदे 
आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कयामत तक के 
पैदा होने वाले तमाम फितना अंगेजों (यानी फिला पैदा करने 
वालों) का इल्म था और हज़रत इमाम मेहदी रजियल्लाहु तआला 
अन्हु के बारे में सारी बातें जानते थे और यह सब गैब का इत्म 
है। फिर हजरत इमाम अबू दाऊद ने इन .हदीसों को अपनी 
किताब''अबू दाऊद“ शरीफ में लिखा तो साबित कर दिया कि 
हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्तम के बारे में इल्मे गैब का 
अकीदा वरहक्‌ है। शेप किए ४ गा पा 
अं फ .. 
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इमाम दार॑ंमी का अकीदा 

(अलैडिरमाए इनिकाल 255 हि. 
हजरत अब्ुर्रहमान विन आइश रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
रवायत है कि सरकारे अक॒दस सल्लल्ताहू तआला अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया कि“मैं ने अपने रब अज़्ज व जल्ल को ऐसी अच्छी 
सूरत में देखा जो उस की शान के लायक है, रव तआला ने मुझ्न 
से पूछा मलए आला के फ्रिश्ते किप्त चीज़ के बारे में ब्नगड़ा 
करंते हैं? मैं ने कहा मेरा रब तो ख़ूब जानता है। तो रब तआला 
ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधों के दर्मियान रखा तो फुज 
(रहमत) की ठंडक मैं नें अपने सीने में महसूस की तो मैं ने उन 

तमाम चीजों को जाने लिया जो आसमानों और जमीनों में हैं। 

(दारमी, मिश्कात पृ०: 70) 
और हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
रवायंत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर्ये 
विसाल (मौत की बीमारी) में मस्जिदे नवदी के मिम्बर पर रौनक 
अफ्रोज (खड़े) हुए और फ्रमाया कि “कृसम है उस जात की 
जिस के कृब्ज-ए-कुदरत में मेरी जान है कि मैं इस जगह से भी 

हौज़े कौसर को देख रहा हूँ ।”(दारमी, मिश्कात पृ0: 548) 
_ आसमानों और जमीनों की सारी बातों को जानना और 
मदीना मुनव्वरा से भी हौज़े कौसर को मुलाहज़ा फरमाना इल्म गैब 
है। हजरत इमाम दारमी रजियल्लाहु तअला अन्हु ने अपनी.किताब 


दारमी शरीफ में उन हदीसीं को शामिल फूरमा कर साबित कर! 


दिया कि हमारा भी यही अकीदा है कि हुजूर संल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म हासिल है। 


ह # है 
िवकक-- ८-८ +-- न ८-८ मा “आधा भा <+ धर ++े >> पारा नामक नाना 











अललामा ख्तीब त्तिबरेजी का अकीदा 
(अलैडि्डमतु -बर्दिजुबान) 


हज़रत उनैसा रजियल्लाहु तआला अन्हा अपने बाप हजरत 
जैद बिन अरकृम रजियल्लाहु तआला अन्ह से रवायत करती हैं कि 
हुज्ूर सललललाहु तअला वसल्लम उन के वाप हजरत जैद 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिज़ाजपुर्सी के लिए अन्दर तशरीफ 
लाए जब कि वह बीमार थे। तो हुजूर ने फरमाया कि -“इस 
बीमारी से तुम्हे कोई खतरा नहीं लेकिन उस वक़्त तुम्हारा क्या 
हाल होगा जब कि तुम हमारे बाद जिन्दा रहोगे और अंधे हो 
जाओगे। उन्होंने अर्ज़ किया, सवाव हासलि करूंगा और सत्र 
करूँगा। फ्रमाया फिर तो वगैर हिसाव जन्नत में दाखिल हो 
जाओगे रवायत करने वाले का बयान है कि नबी-ए-करीम 
अलैहिस्सलातु वत्तललीम की वफात के वाद वह अंधे हो गए। फिर 
अल्ला तआला ने उन के आँख की रौशनी वापस देदी और फिर 
इन्तिकाल किए ।” (मिश्कात पृ0: ५43) 
और मेजबान रसूल हज़रत अबू अय्यूव अंसारी रजियल्लाहुं 
तआला अन्हु ने फरमाया कि “नवी-ए-अकरम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम बाहर तशरीफ ले गए और सूरज गुरूब (डूबने) 
होने वाला था तो एक आवाज सुनी। फ्रमाया यहूद को उन की 
कृबरों में अजांब दियां जा रहा है।” (मिश्कात एृ०: 536) (5 
और हजरत जाबिर रजिवल्लाहु' तआला अन्हु से रवायत है 
उन्होंने कहा कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने 
फरमाया कि"जैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि मुसल्ली 
4 गॉमिन जगिएनास में या हे लत बाद के मोमिन जजीर-ए-अरब में उस की पैरवी व इबादत करें। 
बा >> लक ब 33... नशा 
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लेकिन आपस में उन्हें लड़ाने से मायूस नहीं हुआ है।” 
त (मुस्लिम, मिश्कात पृ0: 49) 
* हजरत शैंख अब्दुलहक देहलवी बुख़ारी रहमतुल्ताहि तआला 
अलैहि इस हदीस शरीफ की शरह में बयान फरमाते हैं कि 
“मुसल्ल्यों से मोमिनीन मुराद हैं और शैतान की इंबादत से वुद्त 
की पूजा मुराद है। और अगर्चे मुसैलमा के साथी और मुन्किरीने 
जुकात मुर्तद (काफिर) हुए लेकिन उन लोगों ने बुतों की पूजा नहीं 
की ॥”(अशजतुल्लमआत जि0:  पृ0: 83) 
इन अहादीसे करीमा से मालूम हुआ कि साहिबे मिश्कात 
हजरत अल्लामा ख़तीबे तिवरेजी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान का भी 
यही अकीदा था कि हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्तम को 
इल्मे गैव है। इस लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला हजैहि 
उसल्लम ने हजरत जैद रजियल्लाहु तआला अन्हु को ख़बर दी कि 
तुम्हें इस वीमारी से ख़तरा नहीं। तुम हमारी वफ़ात के बाद भी 
जिन्दा रहोगे. और अंधे -होगे। और जमीन के अंदर यहूदियों पर जो 
अजाव हो रहा था-उसे बताया। और ख़बर दी कि मुल्के अरब में 
कभी शैतान की पूजा नहीं होगी। यानी अगरचे वहाँ कुछ लोग 
_मुर्तद भी. हो जाएं जैसे कि मुसैलमा के साथी और मुन्किरीने जकात 
मुर्तद हुए मगर कभी वहाँ बुतों की पूजा नहीं होगी। 
और इन गैवों के वयान वाली हदीसों को अल्लामा ख़तीव 
तिवरेजी ने अपनी किताव में लिखा। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम के बारे में इल्मे गैब का अकीदा उन के 
नजदीक हक न होता तो वह ऐसी हदीसों को मिश्कात शरीफ में 
हर्गिज दाखिल न करते। 
ः है #ए # 


(39 
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अल्लामा काजी अयाज्‌ का अकीदा 
(अलैडिरडना। इनिरकाल 544 हिए) 









वहल्लम ने कुजमान के 
बारे में फरमाया'जब कि वह मुसलमानों की तरफ से बड़ी बहादुरी 
के साथ लड़ रहा था कि वह दोजख्ियों में से है। आखिर उस ने 
खुदकुशी की। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि दसल्लम ने 
एक जमाअत के वररे में ख़बर दी जिन में हज़रत उल्बू हुरैरा, 
समुरा विन जुन्दुब और हज़रत हुजैफ़ा रजियललाहु तआला अन्हम 

थे कि तुम में का आखरी शख़्स आग में मरेगा। तो बह लोग एक 
दूसरे का हाल. पूछते रहते थे। उन में सब के बाद हज़रत समुरा 
कर कम अव्ल हो गए थे आग 












का इन्तिकाल हुआ, बहुत बुढ़े हो 
ताप रहे थे कि उसी में जल गए 
और नवी-ए-अकरम सल 
अपनी मजलिस में कुछ लोगों से प्‌ तुम में से जहन्नम 
में एक आदमी की वाढ़ उहुद से ।; ऐजरत अबू हुरेशा 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फुस्शाया तो सब का इन्तिकाल हो 
गया सिर्फ मैं वाकी वचा और एक दूसरा, शख्स तो वह मुर्तद होने 
के वाद जंग.यमामा मेँ कृत्ल किया गया ।(शिफ्रा शरीफ जि0: पृ0: 225) 
और हलज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने उस 
मात्त की खबर दी जिस को उन के चचा हजरत अब्बास 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बीवी उम्मुलफज़्ल रजियल्लाहु 
पशाज्ञा अन्हा के पास छुपा के रखा था। हज़रत अच्बास ने कहा 
इस माल को मेरे और उम्मुलफज़्त के सिवा कोई नहीं जानता था। 
फिर वह ईमान ले.आए और हुजूर ने बताया कि वह अनक्रीब 
शा मशकललकल कल लक की कप ललल कल लुलुनललनलकूललललुल_ 3 







शेप शरीफ जि0: ॥ पु0. 224) 
ग्त्म अलैहि वसल्लम मे 
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हा च॑मनलनननलललनसललल नल रज जरा ाााण»घाशरणऋ४ 2. 
उबय बिन खल्फ को कत्ल करेंगे। और उत्बा बिन अबू लहब के 
बारे में फ्रमाया कि उस को एक कुत्ता खाएगा। और दर में 
काफिरों के कृत्त होने की जगह पहले बतादी। तो जैसा. हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फुरमाया वैसा ही हुआ। 
और जल्‍द ही अल्लाह तआला उस के ज़रिए दो गिरोहों के 
दर्मियान समझौता करा देगा। और जब हजरत खालिद रजियल्लाहु 
तआला अन्हु को उकैदिरं की तरफ भेजा तो उन से फ्रमाया कि 
तुम उसे गाए का शिकार करते हुए पाआगे। तो यह सारी बातों 
हुजूर की -जाहिरी ज़िन्दगी और विसाल (इन्तिकाल) के बाद उसी 
तरह हुईं जैसा कि आप ने फरमाया था। (सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम |) (शिफा शरीफ जि0: । पृ0: 226) े 

इन तमाम इवबारतों (लेख) से अच्छी तरह ज़ाहिर हो गया कि 
हजरत अल्लामा काजी अयाज .रजियल्लाहु तआला अन्हु का भी 
यही अकीदा है कि सरकारे अकृदंस सल्लल्लाहु .तआला अलैहि 
वसल्लम को इल्मे गैब हासिल है। 

कै है 5 


अल्लामा जलालुद्दीन सबूती का अकीदा 
..._ (अलैडिरखडमा। इनिरकुल 977 ढिए 


हजरत अली कर्रमललाहु तआला वजहुलकरीम ने कहा कि 
रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुंझ. से फुरमाया कि 
“तुम बहुत जल्द मारे जाओगे एक जख्म यहाँ और एक जख्म 
यहाँ और हुजूर ने अपनी कनपटियों की जानिब इशारा फरमाया तो 
इन जगहों से ख़ून बहेगा। यहाँ तक कि तुम्हारी दाढ़ी रंगीन हो 
जाएगी ।” (ख़साइसुल कुबरा जि0: 2 पू0: 24) 





े (33) 

ब्तित०५०००७६६७६६६०७२००००००००५७००-३७२७-७७७००-७०५०-०७-६.५५७००७००८+नकका्कऋ०-०्काक से हा 

और हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायतं है 
उन्होंने फुरमाया कि नवी-ए-करम सल्लल्लाहुं तआला अलैंहि 
वसललम के साथ में हजरत अली के यहाँ गया। वह बीमार थे। 
और उन के पास हज़रत अबू बक्र व हज़रत उमर रजियल्लाहु 
तआला अन्हुमा पहले से थे। उन में से एक साहब ने दूसरे से 
कहा कि मेरे ख्याल में अब यह इन्तिकाल ही कर जाएंगे तो 
रसूलुल्लाहि वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फुरमाया 
कि“वह हर्गिज़ नहीं इन्तिकाल करेंगे जब तक कि कत्ल न किए 
जाएं ।”(ख़साइसे कुबरा जि0: 2 पृ0: 24) 

और हजरत जाविर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है 
उन्होंने कहा कि रसूले कायनात सल्लल्लाहुं तआला अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया कि “जो शख्स किसी शहीद को जमीन पर 
चलते हुए देखनां चाहे तो वह तल्हा विन उबैदुल्लाह को देखे।” 

(खूसाइसुल कुबरा जि0: 2 पृ0: 424) 

और वैहकी शरीफ में हैं कि जब हज़रत अबू यअला बिन 
मुम्वा रजियल्लाहु तआला अन्हु जंगे मोता कीं ख़बर ले कर हुजूर 
अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की ख़िदमत में हाजिर 
हुए तो आप ने फरमाया कि जंग के हालात तुम मुझे बताओगे या 
मैं तुझे बताऊँ? उन्होंने अर्ज़ किया आप ही बताएं। अल्लाह के 
महवूव सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वहाँ का पूरा हाल 
मुफुस्सल (विस्तार से) वयान फूरमा दि तो हजरत अबू यअला 
ने कहा कि“कृसम है उस जात की जिस ने हक के साथा आप 
को मबऊस (विराजमान) फ्रमाया है, आपने हर्फ बहर्फ बता दिया; 
कुछ नहीं छोड़ा वहाँ का वाकिआ, ऐसा ही हुआ है जैसा कि आपने 
बयान फ्रमाया |” (ख़साइसुल कुबरा जि0: । पृ: 259) 

इन अहादीसे करीमा में सरकारे अकदस सल्लल्लाहु तआला 
नर क्‍प++++ न न नमक» न कप स»भ 9 सन सप«तप तरस ८८८८८ पप कप क न कस सनक सम तक तन + 3» धन 95 भ८पपक न» «भा. 
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(242 
अलैहि वसललम ने जिन बातों की ख़बर दी। यानी हजरत अली 


रजियल्लाहु कन्पटी पर जख्म लगा कर शहीद किए जाएंगे। हज़रत | 


तल्हा बिन उबैदुल्लाह भी शहदी होंगे। और जंगे मोता जो मुक्ते 
शाम में हो रही थी उस के सारे हालात को मदीना मुनबग पे 


मुलाहज़ा फरमाना और तफ्सील के साथ हर्फ़ बहर्फ वयान करना | 
सब गैव की ख़बरें हैं जिन को हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सबूती | 


अलैहिरहमतु वर्रिजवान ने अपनी किताब में लिख कर साबित कर 
दिया कि हमारा भी यही अकीदा है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम गैब जानने वाले हैं। 

रू ऋ ४ 


अल्लामा अस्कलानी बुख़ारी का अकीदा 
. (अलैडिरडमा5 इन्तिकृगल 852 डिे) 
आप बयान फ्रमाते हैं कि हज़रत जिव्रईल अलैहिस्सलाम ने 
हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कां 
सीन-ए-मुवारकः चाक करने के वाद कृल्वे अतहर (नूरानी दिले)को 
जब जमज़म के पानी से धोया तो फरमाया कि “मुबारक कृल्व 
(दिल) 78 कल की कजी (नुक्स) से पाक और वेऐव है। इस में 
दो आँखें हैं जो देखती हैं और दो कान हैं जो सुनते हैं ।” 








(फतहुलगरी शरहे बुखारी जि0: 43 पृ०: 40 | 
मात्रूम हुआ कि हज़रत अल्लामा इनमें हज़र अस्कुलानी की | 
भी यही अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसत्तीं 


को इल्मे गैव है। इस लिए. कि मुवारक कुल्व की आँखें और काने 
गैव की वातें देखने और सुनने के लिए हैं जैसा कि हुश[र 
सल्लल्ताहु तञाला अलैहि वसत्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया है 
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कि“मैं वह चीज़ देखता हूँ जिस को, तुम नहीं देखते हो और मैं 
बह सुनता हूँ जिस को तुम नहीं सुनते।“ (मिश्कात पूं0: 457) 

और बयान फरमाते हैं“कि रसूलुल्लाह सल्लललाहु तआला 
अलैहि वसललम के लिए एक ऐसी सिफृत (गुण) है कि जिस से 
बह आइन्दा गैब की वातें जान लेते हैं और उस से लौहे महफूज 
की सारी वातें मुलाहिजा फरमाते हैं ।” (फुततहुलबारी जि0: 6 पृ0: 27) 

रु कै औ 





हंजरत अल्लामा जृ्‌रकानी का अकीदा 
(अलैडि्रहमा, इनिकूलर 7722 ढिए 


हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु तआला अन्हु फ्रमाते 
हैं कि हज़रत कृतादा बिन नोमान रजियल्लाहु तआला अन्हु एक 
अंधेरी रात में जब कि वारिश हो रही थी काफी देर तक हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की ख़िंदमत में हाजिर रहे। 
जब उन्हों ने जाने का इरादा किया तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने उन को खजूर की एक शाख्र (टेहनी) 
अता की और फरमाया कि“इस को ले जाओ। यह दत्त हाथ 
तुम्हरे आगे और दस हाथ तुम्हारे पीछे उजाला करेगी और जब 
तुम अपने घर में दाखिल होगे तो एक स्याही (काली चीज) 
देखोगे। उस को इतना मारना कि वह निकल जाए। इस लिए कि 
वह शैतान है जब हज़रत कृतादा वहाँ से चले तो वह शाख 





- टिहनी) उन के लिए रौशन हो गई यहाँ तक कि वह अपने घर में 


दाखिल हुए और उन्हों ने उस स्याही (काली चीज) को पालिया तो. 


उसे इतना मारा कि वह निकल गई।” 
(जरकानी अलल गवाहिब जि0: 5: पृ0 495) 
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नि नननननननीननननलननननननन न ननन-+२९२९२०००..... 
और हजरत अब्दुल्लांह बिन उमर रजियल्लाहु तआलो 


अन्हुमा से रवायत है। उन्हों ने कहा कि रसूले अकृदस सल्तल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्तम ने फ्रमाया कि “अल्लाह ने मेरे लिए 
दुनिया के पर्दे उठा दिए हैं। तो मैं दुनिया को और जो वुछ भी 
उस में कृयामत तक होने वाला है सब को ऐसे देखता हूँ जैसे कि 
अपनी इस हथेली को ।”(ज़रकानी अला मवाहिब जि0: 7 पृ0: 234) 

.... रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 


बरसात की अंधेरी रात में हजरत कृतादा रजियल्लाहु तआला अन्हु , 


के घर जो शैतान था उस को अपने यहाँ से देखना। और यह 
इरशाद फ्रमाना कि मैं कृयामत तक होने वाले वाकिआत को 
अपनी हथेली की तरह देखता हूँ। सब गैव की बाते हैं। मालूम 
हुआ कि हजरत अल्लामा जरकानी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान का भी 
यही अकीदा है कि हुजूर सब्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम को इल्मे गैव है। इसी लिए एक दूसरे मकाम पर वयान 
फुरमाते हैं कि/विला शुबहा मुतवातिर (मुसलसल) हदीले और उन 
के मआनी इस वात पर मुत्तफिक हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम गैव पर बाख़वर हैं।” 

(जरकानी अल मवाहिब जि0: 7 पृ0: 498) 

रू # 





८7) 


| 
। 
हजरत मुल्ला अली कारी का अकीदा | 
(अटैहिर्सम्द, इन्तिकाल 7074 हिए. | 

| 


हजरत इमाम दारमी के वयाने अकीदा में पहली हदीस जो 
लिखी गई है उस के तेहत हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि बयान फरमाते हैं कि“हजरत अल्लामा बिन हजर 
ने फरमाया यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमानों बल्कि 
उन से भी ऊपर की तमाम कायनात को जान लिया और ज़मीन 
जो जिन्स के मअने में है बानी वह तमाम चीजें जो सातों जमीनों 
वल्कि उन ते भी नीचे हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
को मालूम हो गईं।” (मिरकात शरहे मिश्कात जि0: 4 पृ: 463) 

और फरमाते हैं कि“हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म 
कुल्ली (पूरा) और जुए्ई (कुछ) तमाम वाकिआत को पैरे हुए है।” 

(मिरकात शरहे मिश्कात जि0: 5 पृ0: 462) 

और हजरत मुल्ला अली कारी फ्रमाते हैं कि“पाक व साफ 
नफ्से वाले जब कि वदनी इलाकों से खाली हो जाते है। तो तरक्की 
करके बज़्म बाला (उपरी दुनिया) से मिल जाते हैं और उन के 
लिए कोई पर्दा वाकी नहीं रह जाता। तो वह तमाम चीज़ों को 
मिस्ल हाजिर के खुद देखते हैं या फरिश्ते के साथ.इलहाम (बताने) 
से ।'(मिरकात शरहे मिश्कात जि0: 2 पृ: 7) 

और इरशाद फ्रमाते हैं कि“जब मुबारक रूह रौशन हो 
जाती है और आलमे हिस (एहसास की दुनिया) की जुलमत 
(अंधेर) से परहेज़ करने और दिल के आईने को तबीअत के जंग 
से साफ करने, इल्म व अमल पर हमेशगी बरतने और फैजाने 
अन्‍्वारे इलाही की वजह से यह नूर और ज़्यादा ताकृतवर हो कर 
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(28) 
दिल की दुनिया पर छा जाता है तो दिल में लौहे महफूज़ के 
नुकूश (चित्र) मुरतसिम (छप जाना) हो जाते हैं और वह गैव की 
बातों पर मुत्तता (बाखबर) हो जाता है और आलमे सिफुली 
(दुनिया) के जिस्मों में तसर्रूफ़ करता है बल्कि उस के दिल पर 
खुदा-ए-तआला की तजल्लियात (जलवे) नाज़िल होती हैं अल्लाह 
तआला की इस मारेफृत (पहचान) के सवब जो अनमोल नेअमत 
है तो उससे और कोई चीज कैसे पोशीदा रह सकती है।” 
(मिर्कात शरहे मिश्कात जि0: । पृ०: 62) 

इन रवायतों से साफ़ तौर पर मालूम हुआ कि मुल्ला अली 
कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का भी यही अकीदा है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्तम गैब जानने वाले हैं, वह 
आसमानों और ज॒मीनों की सारी बातें जानते हैं और उनका इल्म 
तमाम कुल्लियात व जुज़्दयात (सारी दुनिया) को घेरे हुए हैं वल्कि 
हर वह नुफूसे कुदंसिया (पाक हज़रात) जिन पर अन्चारे इलाही का 
फैजान होता है उन लोगों के दिल में लौहे महफूज की बातें 
मुनअकिस (छुपी) होती हैं और वह भी गैवदान (ग्ैव का इल्म 
रखने वाले) हो जंटे हैं। 
और हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह 
विन अली असरून तमीमी शफिई बयान करते हैं कि में इल्म 
हासिल करने के लिए वग़दाद आया और मदर्सा निज़ामिया में 
दाखिला लिया। इब्ने सका मेरा हम जमाअत और हम सबक थी। 
हम दोनों इवादत करते और अहलुल्लाह की जियारत के लिए 
निकल जाते। वगदाद में एक शख्स के मुतअल्लिक मशहूर था कि 
वह गौसे वक़्त है और जब चाहता है जाहिर होता है और-जब 
चाहता है ग़ायव हो जाता है। एक दिन मैं, इब्नुस्सका नौउमरी 
जमाने में हज़रत शैख्र अब्दुल कादिर जीलानी के -साथ जमाने में हजरत शैक्ष अब्दुल कादिर जीलानी के साथ उस गई 








(392 
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की जियारत को गए। रास्ते में इब्नुस्सका ने कहा आज मैं उन से 
एक ऐसा इल्मी मसअला पूछूंगा जिस का वह जवाब नहीं दे सकेंगे। 
मैं ने कहा मैं भी एक मसअला पूछूंगा, देखिए इस का वह क्या 
जवाव देते हैं। और हजरत शैख अब्दुल कादिर जीलानी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फुरमाया, मआजल्लाह (ख़ुदा की 
पनाह) मैं तो उन से कोई मसअला नहीं पूछूंगा वल्की मजितस में 
बैठ कर फैजे जियारत और फैजे सुहवत ही हासिल करूंगा। 

जब हम तीनों उन के मकान पर पहुंचे तो देखा कि वह 
अपनी जगह पर मौजूद नहीं हैं, फिर थोड़ी देर के बाद उन को 
वहाँ वैठे पाया। उन्होंने इन्नुस्सका को कृहर आलूद ग़ज़ब निगाहों 
से देखा और गुस्से से फरमाया ऐ इन्नुस्सका! खुदा तेरा भला न 
करे। तू मुझ से वह मसअला पूछेगा जिस का मुझे जवाब न आए। 
कान खोल कर सुन! तेरा मसअला यह है और उस का जवाब 
यह है। वेशक मैं तुझ में कुफ़ की भड़कती हुई आग देख रहा हूँ। 
उस के वाद उन्हों ने मेरी तरफ़ मुतवज्जह हो कर फरमाया ऐ 
अब्दुल्लाह! तुम मुझ ते मसअला पूछोंगे कि देखो मैं क्या जवाव 
देता हूँ। तुम्हागा मसअला यह है और उप्त का जवाब यह है। 
तुम्हारी वेअदवी के सबब दुनिया तुम पर इतना गोबर कंरेगी कि 
कान की लौ तक तुम उस में 'डूब जाआगे। फिर हजरत अब्दुल 
कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जह हुए 
और अपने करीब बैठा कर बहुत एहतेराम किया और फरमाया ऐ 
अब्दुल कादिर! तुम ने अदब की वजह से अल्ताह व रसूल को 
राजी कर लिया। मैं देख रहा हूँ कि आप बगदाद में नसीहत के 
लिए तशरीफ ले गए। और फरमा रहे हैं“मेरा यह पाँव तमाम 
वलीयुल्लाह की गर्दन पर“ और मैं यह देख रहा हूँ कि उस | 
के तमाम वलीयुल्लाह आप की अजमत (महानता) का इक्रार 
हा जबकबककककक अ लक नल॒॒लाााामाााााााााएएररएएएछएपण़ 
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हा चइलअलबलबलललल बल इनक जलन ब जबाब आाााम्_।।्ण्ण्ण्ण्ण्मममननाणनऋं 
करेंगे और अपनी गर्दनों को झुका देंगे। वह गौस यह फ़रमा क़र 
हमारी निगाहों से गायब हो गए फिर हमने उनहें नहीं देखा। 
इस वाकिए के बाद हजरत शैख़ अब्दुल कादिर जीतानी 
रजियल्लाहु तआला -अन्हु में कुर्वे इलाही के आसार जाहिर होने 
लगे और अवाम जोक दर जोक (गिरोह दर गिरोह) आपके पास 
आने लगें। और मैं ने आप का ऐलान अपनी जिन्दगी में सुना 
जब वक्त के- सारे वलियों ने गर्दनें झुकादी थीं। और इन्नुस्सका 
मजहवी उलूंम में ऐसा मशगूल हुआ कि वक़्त के अक्सर फुकीह 
और उलमा उस की कावलियत का लोहा मानने लगे। वह इल्मे 
मुनाजिरा में इस कृदर हावी था कि अपने मद्दे मुकाबिल को चुप 
कर. देता। साथ ही साथ वह फुस्ताहत और वक़ार में मशहूर 
जमाना हो गया। अब्वासी खलीफा ने उसे ख़ास अपने साथियों में 
दाखिल कर लिया और शहनशाहे रूम की तरफ उसे सफीर बना 
कर भेजा, जहां उसने शाही दरबार में ईसाइयों के पादरियों को एक 
मुनाज़िरा में चुप कर दिया। बादशाह के दिल में उस की कृदर 
और बढ़ गई, एक दिन वह रूम के बादशाह की जवान हसीन 
लड़की को देख कर दिल दे बैठा। बादशाह से निकाह की 
दरख़्वास्त की। उसने कहा अगर तुम इसाइयत कुबूल करलो तो 
मुझे कोई उज्र नहीं। तो इन्नुस्सका इस्लाम से दस्तवरदार हो कर 
ईसाई बन गया। अब उसे बगदाद के गौस का कलाम याद आया 
कि यह सारा किस्सा उन की बद दुआ का नतीजा है। 
रवायत करने वाले का बयान है कि और मैं दमिश्क्‌ में 
आया। सुलतान नूरूद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने मुझे 
महकमए औकात का सरखबराह मुक॒र्रर कर दिया। और दुनिया मेरी 
तरफ बकसरत आई। (नुजहतुल खातिरिल फातिर उर्दू पृ0: 82) 
* रास्ते में हर एक की कही हुई बात को बुजुर्ग का जान लेना 
32-34 अनकीज- बम अपील कि] आन्‍ स 00० 
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और हर एक के बारे में आइन्दा की हालतों को वाजेह तौर पर 
बताना इल्मे गैब है। तो हज़रत मुल्ला अली कारी ने इस वाकिए 


., को अपनी किताब में लिख कर साबित कर दिया कि 


औलियाअल्लाह को भी इल्मे गैब होता है, हमारा यह अकीदह है। 
और ऋऔ ऋ 


शैख्‌ अब्दुल हक्‌ मुहहिस देहलवची का अकीदा 
(अलैडिरडमा इन्तिकूल 4052 ढिए) 


मिश्कात शरीफ पे0.70 पर एक हदीस में है कि अल्लाह के 
महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने फरमाया किमैं ने 
उन॑ तमाम जीचों को जान लिया जो आसमानों और जमीनों में हैं।” 

हजरत शैख इस हदीस के तहत लिखते हैं कि“हुजूर के इस 
कौल का मतलब यह है कि आप को तमाम जुज़्ई व कुल्ली 
(आंशिक व पूर्ण) उलूम (ज्ञान) हासिल हो गए और आप ने उन 
का इहाता कर लिया।” (अशअतुत्ततग्आात जि0: पे) 333) 

और फरमाते हैं कि“प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम तमाम चीजों के जानने वाले हैं। आपने अल्लाह की शान, 
उसकी सिफृ्तों के अहकाम, असमा, अफुआल (नाम-व काम), 
आसार और तमाम उलूम अबल व आखिर (प्रथम, अंतिम) और 
जाहिर व बातिन (छूपे) को हासिल फुरमा लिया है। और आप 
“फौक कुल्लि जी इल्मिन अलीम” के मिस्दाक्‌ (भांती) हुए ।” 

(मदारिजुन्नुबूव्वत जि0: 4 पे0: 3) 

और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र 
फज़ाइल में बयान फरमाते. हैं कि/हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 
सूर फूंकने तक सब हुजूर सल्लल्ताहु तआला अलैहि वसल्लम पर 
हा नदी ककजककक 3 3 आलइललइइलइााअााााााााााााााााााााा रण 
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जाहिर फरमा दिया ताकि अबल से आख़िर (प्रथम, अंतिम,तक 
तमाम हालात आप को मालूम हो जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम:ने बाज हालतों की ख़बर अपने सहावा 
को भी दी। (मदारिजुन्नुबूत्यत जि0:  पे0: 44) 

हज़रत शैख अब्दुलहक मुहद्विल देहलवी बुखारी रजियल्लाहु 
तआला अन्हु ने इन दलीलों से अपना यह अकीदा जाहिर कर 
दिया कि हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ऐसे गैब 
जानने वाले हैं कि उन्हें जुज्ई व कुल्ली तमाम इल्म हासिल हैं और 
वह अव्वल व आखिर और जाहिर व वातिन सारे इल्म हासिल 
फुरमाए हुए हैं। 

ऊऋ 
शाह वलीपुल्लाह देहलवी का अकीदा 
(अलैडि्वहमए इन्तिकृूल 7778 डिए 


हज़रत शाह साहिब जिक्र फरमाते हैं कि“मुझ पर रसूलुल्लाह 
,सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की वारगाहे अकृदस से फुज 
हासिल हुआ कि वन्दा कैसे अपनी जगह से तरक्की करता है कि हर 
चीज़ उस पर रोशन (ज़ाहिर) हो जाती है ।(फुबूजुलहरमेन पे0: 59) 
और यही शाह साहब लिखते हैं हिआरिफ मकामे हक तक 
. खींच कर वारगहे कुर्व में होता है। तो हर चीज़ उस पर रोशन 
(जाहिर) हो जाठी' है ।'(फुबूजुलहरमैन पे0: 67) 
इन हवालों से ज़ाहिर हुआ कि हज़रत शाह वालीयुल्लाह 
मुहद्विस देहलवी रहमतुललाहि तआला अलैहि का यह अकीदा है कि 
हुज़ूर स्य्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुवारक 
जात तो बहुत ही बुलन्द व बाला (इज्जत, अज़्मत वाले) है, आप 
लोगों में से जब कोई बन्दा अपनी जगह से तरक्की करके बारगाहे 
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ख़ुदावन्दी के करीब हो जाता है तो उस पर हर चीज रौशन हो 
जाती है। और वह गैब जानने वाला हो जाता है। 

इस किस्म की बहुत सी दलीलें उन की किताबों में पाई जाती 
हैं। उनके अलावह उन्होंने ऐसे बेशुमार वाकिआत लिखे हैं जिन से 
साबित होता है कि औलियाए किराम गैबदाँ (छुपी बातें जानने 
वाले) होते हैं और पोशीदा बातों को जानते हैं। उन में से चन्द 
वाकिआत नीचे लिखे गए हैं। 

आप लिखते हैं कि मेरे वालिंद माजिंद हजरत शाह 
अन्ुर्हीम साहब फरमाया करते थे कि एक दिन अम्न के वक्त मैं 
मुराकवे() में, था कि गैबत(2) की कैफियत तारी हो गई मेरे लिए 
उस वक़्त कों चालीस हजार वरस के बरावर लम्बा कर दिया 
गया और उर्स मुद्दत में इक्तिदा से कृयामत तक पैदा होने वाली 
मखलूक के अहवाल व आसार को मुझ पर ज़ाहेर कर दिया गया। 

(अन्फासलुआरिफीन उर्दू पे0: 95) । 











और शाह साहबे जिक्र फुरमाते कि हज़रत वालिद माजिद 
(पिता) एक बार शैख्र अब्दुलकुहूस के घर गए तो उन्हों ने अपने 
वेटे से कहा कि हजरत की खिदमत में गुलाब की शरबत पेश 
करो। वहाँ दो बोतंलें रखी थीं। लड़के ने बड़ी बोतल छोड़दी और 
छोटी ला कर पेश की। हजरत वालिद माजिद ने हंसते हुए 
' फ्रमाया कि बेटे! बड़ी बोतल क्‍यों छोड़ आए हो वह भी ले 
आओ | (अन्फामुल आरिफीन उर्दू पे0: 24) 

और शाह साहब लिखते हैं कि वालिंदे माजिद फरमाया करते 
थे। एक बार मेरे वालिद माजिद (यानी हजरत शाह वलीयुल्लाह 
मुहद्दिस देहलवी के दादा) किसी दूर दराज सफुर से आए हुए थे 
और इरादा यह था कि शहर से बाहर ही किसी दूसरे सफर पर 
चले जाएं, .मुझे तलब फुरमाया। मैं जियारत के लिए चल पड़ा, 


| 
जल वकील अललनलुल॒लइबलााााााााााााााााााएणणाााणणातर ॥। 
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रास्ते में मेरा गुज़र एक बारौनक ब्राग (पार्क) से हुआ। मैं उस में 
सैर व तफरीह करने लगा। उस में एक दरख्त थां जिस की शाख़ें 
जमीन से लगी हुई थीं। उन शाख़ों के गुच्छों में एक मुगलाई सूरत 
का मजजूब बैठा हुआ था। मुझे देखते ही आवाज दी कि दोस्त 
इधर आओ। कुछ देर हमारे साथ भी वैठो। मैं जा कर बैठ गया। 
उस ने अपने सुलूक व मुजाहिदात की बातें शरू करदीं। इन बातों 
में से एक यह भी बताई कि मैं आगाजे सुलूक में एक बहर 
(समंदर)बल्कि उस से भी ज़्यादा हब्स दम (सांस रोक कर जिक्र) 
करता था।... 

यहं मजज़ूब ज़ाहिरी तौर पर मौलाना काजी कुद्दिस सिर्रहू के 
सिलसिले से निसबत रखता था। 

इसी दर्मियान में कहने लगा कि तुम्हारे साथ फर्लाँ खाना है 
उस में से थोड़ा मेरे लिए मंगवाओ। मैं ने मंगवा दिया तो उन्हों ने 
खाया। फिर कहने लगे तुम्हारी जेब में इस कदर पैसे हैं। मुझे उन 
में से एक सिक्के की ज़रूरत है ताकि हज्जाम को दे कर सर और 
दाढ़ी खूबसूरत करा सकूँ मैं ने पैसे उन के सामने रख दिए और 
चल पड़ा। (अन्फुल आरिफीन उर्दू पे0: 84) 

और फरमाते हैं कि हरमैन शरीफैन में एक ऐसा शख्स 
मुकीम (निवासी) था जिसे हजरत गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआलां 
अलैहि की टोपी मुबारक तबर्रक के तौर पर सिलसिलेवार पुर्खों से 
मिली हुई थी। जिस की बरकत से वह शख्स हरमैन शरीफैन के 
इलाके में इज्जत व एहतिराम की निगाह से देखा जाता था और 
शुहरत की बुलन्दियों पर पहुंचा हुआ था। एक रात हजरत गौसे 
आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह को (रूहानी तौर पर) अप॑ने 
सामने मौजूद पाया जो फुरमा रहे थे कि यह टोपी अबुल कासिम 
अकबर अबादी को देदो। हज़रत गौसे आज़म रजियल्लहु तआला 
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अन्हु. का यह फरमान सुन कर उस शख्स के दिल में आया कि 
इस बुजुर्ग की. खुसूसियत यकीनन कोई सबब रखती है। चुनाँचे 
इम्तिहान की नीयत से टोपी मुबारक के साथ एक कीमती जुब्बा भी 
शामिल कर लिया और पूछ-गुछ करंते करते हजरत खलीफा 'अबुल 
कासिम की खिंदमत में जा पहुंचा और उन से कहा. यह दोनों 
तबर्खक हज़रत गौसे आजम रजियल्ताहु तआला अन्छु के हैं और 
उन्होंने मुझे ख़्वाब में हुक्म दिया है कि यह अबुल कासिम अकबर 


. आबादी.को दे दो। यह कह कर तबर्सकात उनके सामने रख 


दिए। खलीफा अबुल कासिम ने तवर्ख़कात कुबूल फरमा कर 
इन्तिहाई मुसर्रत (ख़शी) का इजहार किया। उस शख्स ने कहा यह 
तवर्सक बहुत बड़े बुजुर्ग की तरफ से ऊता हुए हैं। लिहाजा इस 
के शुक्रिए में एक बड़ी दावत का इन्तिजाम करके शहर के रईसों 
को बुलाइये। हजरत खलीफा ने फूरमाया। कल'तशरीफ लाना। हम 
काफी मिकृदार में सारा खाना तैयार कराएंगे। आप जिस जिस को 
चाहें बुला लीजिए। ९ 

' दूसरे रोज़ सुबह वह दुर्वेश शहर के रईसों के. साथ आया. 
दावत खाई और फूतिहा पढ़ी। फारिय होने .कें बाद लोगों ने यूछा 
कि आप तो मुतवक्किल (अल्लाह पर भरोसा रखने वाले) हैं, 
जाहिरी सामान.कुछ भी नहीं रखते। इस कृदर खाना कहाँ से 
मुहय्या फरमाया? उन्होंने फुरमाया कि इस कीमती जुब्बे को बेच 
कर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदीं हैं। यंह सुन कर वह शख्स चीख उठा 


कि में ने उस फृंकीर. को अल्लाह का वलीं समझा था मगर यह 


तो मक्‍्कांर सावित हुआ ऐसे तबर्सकात की उसने .कंद्र नहीं की। 
आपने फ्रमाया चुप रहो। जो चीज॑ तबर्सक थी वह मैं ने महुफूज 
करली है. और जो सामाने इम्तिहान था हमने उसे बेच कर दावते 


' शुकराना. का इन्तिजाम कर डांला। यह सुन कर वह शख्स 


४ 
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होशियार हो गया और उसने तमाम मज्लिस वालो पर सारी 
हकीकृते हाल खोल .वी। जिस पर सब ने कहा अल्हम्दु लिल्लाह 
तबर्खक अपने हकृदार तक पहुंच गया। (अन्फासुल आएिफीन उर्दू पे0: 78) 

और हज़रत शाह साहिब इरशाद फ्रमाते हैं कि मुहम्मद 
फाजिल की नेक लड़की ख़ातून कमसिनी के वावजूद हजरत वाला 
(यानी हज़रत शाह अब्दुल रहीम) की नूरानियत का अक्स (साया) 
कुबूल कर चुकी थी। एक रात हजरते वाला मुहम्मद फाजिल के 
घर जा रहे थे कि रास्ते में आप के हाथ से तसवीह गिर गई। 
नेक लड़की ने कहा मैं देख रही हूं कि तसवीह फलों जगह गिरी 
हुई है। चिराग ले जा कर देखा तो तसवीह वहीं पड़ी थी। 

और एक दिन शरीफा अपने घर कहने लगी कि हजरत 
वाला हमारे घर तशरीफ ला रहे हैं और फलाँ खाने की ख़्वाहिश 
रखते हैं। चुनाँचे वह खाना तैयार किया गया और हज़रते वाला 'से 
दर्याफ्त किया गया तो आपने शरीफा (वलिय्या) की बातों की 
तसदीक (पुश्टि) फ़रमाई। (अन्फछुल आरिफीन उर्दू पे: 447) 

और एक दिन शरीफा अपने घर में थी। हज़रते वाला भी 
वहीं थे। कहने लगी फुतह मुहम्मद हमारे घर का इरादा कर रहा 
है। फिर कहा अब रास्ते में खड़ा किसी से बात कर ;रहा है। वह 
खुद धूप में है और दूसरा आदमी साए में खड़ा है। फिर कहने 
लगी। अब उसने तीन नारंगियां खरीदी हैं।। दो अपने दो बेटों. के 
लिए और एक हज़रते वाला के लिए। फ़िर कह्य अब उत्त की 


ऊँ, 


नियत बदल गई ;है। दो हजरते वालां के लिए. और एक दोनों बेटों 
के. लिए तय कर दी हैं। फिर कहने लगी अब वह दरवाज़े पर 
खड़ा है, फुतह मुहम्मद्‌ के पहुंचने पर शह्वीफा (वलिय्या) की सही 
बातों की तसदीक॒ (पुश्ट) हो गई। (अन्फाझुल-जारिफीन उर्दू पे0: 40) , 

:___हज़स्त शाह अलुरहीम पर इिदा से कृयामत तक पैदा 2. अनुर्रहीम पर इच्तिदा से कूयामत तक पैदा होने 
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बाली मखलूक (रचना) के हालात का जाहिर होना, शैख 
अब्दुलकुहूस के लड़के से उनका यह फ्रमाना कि बड़ी बोतल क्यों 
छोड़ आए हो, मजज़ूब का उन से यह कहना कि तुम्हारे साथ 
फर्तां खाना है और तुम्हारी जेव में इस कदर पैसे .हैं, हजरत 
अबुल कासिम का सामाने इम्तिहान को जान लेना और शरीफा 
ख़ातून को घर में वैठे हुए वाहर की वातों का इल्म होना और 
दोनों के ख़्यालात से वाकिफ (जानना) होना सब गैब की बातें हैं। 
हजरत शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुललाहि तआला 
अलैहि ने उन सारे वाकिआत को लिख कर अपना यह अकीदा 
रोजे रौशन की तरह सावित कर दिया कि अंबिया तो अंविया हैं 
औलिया अल्लाह भी गैव जानते हैं। + 

और हज़रत शाह साहव ज़िक्र फरमाते हैं कि मेरे चचा 
हजरत शैख अबुल रज़ा मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अंलैहि'का 
एक ख़ादिम किसी बुरी आदत में मुब्तला था। आप ने उसे इशारों 
में कई बार तम्विह (सावधान) फूरमाई मगर वह अपनी हरकत से 
बाज नहीं आया। विलआख़िर हज़रत शैख ने उसे तन्हाई में बुला 
कर कहा कि तुझे बार-बार इशारों में समझाया मगर तूने कोई 
परवाह, नहीं की,| तू शायद, समझता है कि हम तेरे करतूतों से 
वेख़वर हैं, खुदा की कुसम! अगर जमीन के निचले तंबके में रहने 
वाली किसी चींटी के दिल में भी' सौ (99) ख़्यालात आएं तों उन 
में से निनानवे ख़्यालातः को मैं जानता हूँ और अल्लाह तआला 
उस के सौ के सौ ख़्यालात से बाखुवँरं है| | 50287 
ने अपनी बुराई से तौवा की। गन्फासुल' ऑरिफीन पे0ः 205) 

और हज़रत शाह साहब लिखते हैं कि हाफिज पर संत नाह 
ने वयान किया कि एक नौजवान आलिम बहस व तकरार स्व 
दिलचस्पी रखता था। एक दिन मुझ से कहने लेगा हि | रे रखता था। एक दिन मुझ से कहने लेंगा' कि में शहरे 


जे न्णफ्पमनमप5 
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देहली के तमाम फ़ाजिल उलमा को मगलूब (पराजित) कर चुका हूँ। 
मैं ने कहा कभी हजरत शैख अबुर्रज़ा मुहम्मद की मज्लिस में 
हांजिर हो. कर. उन. की जियारत का भी शर्फ हासिल किया है? 
कहने लगा सुना है कि वह अवांम को तफसीरे हुसैनी पढ़ कर 
सुनाते और उसी से नसीहत करते हैं। वह कोई साहिबे फज़ीलत 
(अहमियत के लाइक) नहीं हैं। मैं ने कहा नहीं ऐसा मत कहो 
बल्कि उन की जियारत करो ताकि उन का कमाले इल्म और 
सीरत तुम पर जाहिर हो सके। . 
अगले जुमे को वह नसीहत की मज्लिस में आया और उस 
फ्ैं दिल में यह ख्याल गुजरा कि मुनाजरा करे।। हजरत शैख ने 
उस के ख़्यालात से बाखबर हो कर तासीर के जरीए उस का इल्म 
छीन लिया। यहाँ तक कि सर्फ व नहव का भी कोई काएदा उस के 
जैहन में नहीं रह गया। और आप का कलाम समझने से आजिज 
हों गयां। समझ गया कि यह हालत हज़रत शैख़ के तसर्खूफ द॑ 
इख़्तियार से वाकिआ्‌ हुई है। शर्मिन्दा हुआ, तौबा की और खुलूसे 
दिल के साथ हजरत की ख़िदमत में रोया।। हजरत ने उसे सारा 
इल्म वापस कर दिया और पहली हालत बहाल कर दी। उसने 
इजहारे नियाजमन्दी किया। आपने फरमाया मैं आलिम नहीं हूँ सिर्फ 
सफ़सीरे हूसैनी से अवाम को नसीहत करता हूँ। 
न . (अन्फासुल आरिंफीन पे0: 200) 
और हजरत: शाह साहब. फ्रंमाते हैं कि हजरत शैख अबुर्रज़ा 
मुहम्मद रहमतुल्लाहिः तआला अलैंहि के मुअतकिंदीन॑ (अकीदंतमन्दों) 
की एक ज॑माअत ने बयान किया. कि हम लोग आप की ख़िंदमत में 
तंसंब्युफु व इरफान के बारे में कसरत से जुबान पर सवालात नहीं 
लाते थे बल्कि अपने अपने सवालात दिलों में ले कर बैंठ जाते थे। 
जब भी किसी के दिल में कोई शक, सवाल या ख्याल पैदा होता 


हर 
तो आप उस से आगाह हो कर फौरन जवाब देते फिर भी अग 
शक बाकी रहता तो दोवारा जवाब देते यहाँ तक किः संवार्ल 
हो जाता। (अन्फासुत आएिफीन पे0: 207) 

और हज़रत शाह साहब लिखते हैं कि सय्यदः उमर हिसार 
ने मुझ से बयान किया कि एक दिन हज़रत शैख अबुर्रजा मुहम्मः 
अच्छे रंग की खूबसूरत चादर ओढ़े हुए हिरन की खुशनूमा खाह 
पर तशरीफ फरमा थे। वह चादर और खाल मेरे दिल में खप गई 
ऐसी चादर और खाल की तलाश का शौक मेरे दिल में पैदा हुआ 
इस ख्याल को जिस कृदर झटकता दूर न होता। हज़रते वाला जेंब 
मज्लिस से उठे तो मुझे फुरमाया कि वैठो तुम से एक काम है 
फिर उस खाल पर शीरीनी के कुछ धब्बे लगे हुए थें, उन्हें अपन 
हाथ से धोया और चादर व हिरन की खाल को' तह करके अपर 
हाथ से मुझे दे दिया। और फरमाया औलिया की मज्लिसों. में ऐर 
ख़्यालात दिल में नहीं लाना चाहिए। (अन्फापुल आरिफीन पे0: 203) 

इन वाकिआत से हनरत शाह वलीयुल्लाह मुहद्विस देहलव॑ 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का यह अकीदा मालूम हुआ वि 
औलिवा-ए-किराम दिल के ख़तरात, उस के ख्यालात और उस क॑ 
कैफियात से भी आगाह होते हैं। अगर उन का यह अकीदा न होत 
तो इन वाकिआत को अपनी किताब में वह हर्गिज़ शामिल न करते। 

् ऋ औै 


शाह अब्दुल अजीज देहलदी का अकीदा 
(अलैडि्डमा, इनितकृल 7289 ढिए) 


आप बयान फ्रमाते हैं कि“रंसूले अकरम सल्लल्लाहु 
तेआला अलैहि वसल्लम अपने नूरे नुबूत्वत से हर दीनदार के दीन 
को जानते हैं कि दीन के किस दर्जे में है? और उस के ईमान  आनते हैं कि दीन के किस दर्ज में है? और उस के ईमान की 
सन ८ मम - 


इट्श्रागाटत 0५ एश्ञा5टक्ाएटा 


(2302 30 


हकीकत क्या है? और कौन सा पर्दा उसकी तरक्की को रोकने वाला 
है, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे गुनाहों 
को, तुम्हारे ईमानी दर्जात को, तुम्हरे नेक व बदआमाल को और 
तुम्हारे खुलूस व निफाक (मक्कारी) को जानते पहचानते हैं। इस 
लिए उनकी गवाही वहुक्मे शरीअतं उम्मत् के हक में कुबूल और 
वाजिबुल अमल (अनिवार्य) है ।(तफ्सरे अंजीजी जि0: । पे0: 636) 

और हजरत शाह साहब इरनाद फरमाते हैं कि“लीहे महफूज़ 
पर बाखबर होना और उस में जो कुछ लिखा ढ उप्त का इत्स 


रखना भी बाज औलिया से दलीलों के साथ सावित है।” 
(तफ्सीरे अजीजी सूरह जिन्‍न) 
इन हवालों से मालूम हुआ कि हज़रत शाह अब्डुल अजीज 
मुह॒द्विस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैंहि का भी यही अकीदा है 
कि सरकारे अकृदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को इल्मे 
गैब है, वह अपनी उम्मत के अच्छे दुरे आमाल को मुलाहजा 
फ्रमाते हैं। यहाँ तक कि उस के खुलूल व निफाक (मक्कारी) से 
आगाह हैं। बल्कि उन के नज़दीक औलिया-ए-किराम भी (गैव 
जानने वाले) हैं इस लिए कि लौहे महफूज़ उन की निगाहों के 
सामने है। और उस में जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा सव 
लिखा हुआ है। (तफतीरे ख़ाजिन).... 
हे # 


आअल्लामा निबहानी का अकीदा 

(अुलैडिरडमा। इन्तिकृल 7350 ढिए) 
आशिकूे रसूल हजरत ऑंल्लामा यूसुफ निबहानी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जामेउल उलूम (इल्म का खुज़ाना) थे! 
उन को बयक वक्त इमाम उन को बयक वक़्त इमाम राजी, अल्तामा जामी, अल्लाह अल्लामा जामी, अल्लामा झ्मी, 








किलर मिली..." लमिलहनि कल 
अल्लामा सयूती और शैख मुह॒द्वित वेहलवी का मजमूआ (संग्रह) 
कहा जा सकता है। आपने छोटी बड़ी पचास से ज्यादा किताबें 
लिखी हैं। अब इल्मे ग़ैव के मुतअल्लिक वाकिआत की रीशनी में 
उन का अकीदा मुलाहजा हो।. 

आप इरशाद फ्रमाते हैं कि इलाकु-ए-हर्ज' के रहने वाले 
दो भाई/आवाजा“ गाँव में आए। गाँव के करीब पहुंचे तो हज़रत 
मुहम्मद बिन कवीर हकमी यप्तनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
(इन्तिकाल 677 हि0) की खूबियों का चर्चा सुना मगर उन्हें सच 
न समझा। काफी अर्सा आवाज में ठहरने के वाद उन्हें पता चला 
कि उन का वाप बीमार हो गया। उन लोगें ने वापसी का. प्रोग्राम 
बनाया। अब हज़रत शैख की ख़िदमत में हाज़िरी दी ताकि उन 
की कैंफियत व हालत को भी मालूम कर सकें। हजरत शैख्र के 
पास आकर वालिद की वीमारी और अपनी वापसी की ख़बर दी। 
हज़रत शैख़ ने उन की वात सुन कर इरशाद फुरमाया कि जब 
तुम घर पहुंचोंगे तो तुम्हारे वाप, को आराम हो चुका होगा। तुम 
शहर में रात के आखिरी हिस्से में पहुंचोगे। जब वाप की खिदमत 
में हाजिरी दोगे तो सुबह की नमाज़ के लिए वुजू करता हुआ 
पाओगे। वह एक पाँव धो चुके ढोंगे। और दूसरा अभी नहीं धोया 
होगा। वह दोनों भाई जब घर गए तो ऐसा ही पाया जैसा कि 
हजरत शैख़ ने वताया था और बुजू की वही हालत थी जो उन्हों 
ने इरशाद फरमाई थीं। उन दोनों भाइयों ने हजरत शैख् की सारी 
इरशाद फरमाई हुई बात लोगों को बता दी तो उस इलाके में भी 
आप की वड़ी शोहरत हो गई। (जामेअ्‌ करामाते औलिया पे0: 538) 

और इरशांद फरमाते हैं कि हजरत पुहसई बिन हारून 
रहमतुल्लाहि तआला अलैंहि जो मित्र के शहर“सन्हूर“ के रहने 
वाले थे। जब आप के पास से हजरत स्यदी इब्राहीम वसकी 





इल्श्ागाटत ७५ एश्ञा5टक्ाकटा 


(5322 


+नंजक- अंक 3५ अ5-+7ह3+ या बलापतप कर आर 3द/फ्ट |ाक यम ऋष "गाकहम्पआआ ८ आक 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के वालिदे माजिद गुजरते तो आप 
खड़े हो जाते और फ्रमाते कि उन के सुल्व (पुश्त) में एक महान 
वली है जिस का शोंहरा पूंरद और पश्चिम में फैल जाएगा। 
(जामेअ्‌ करामाते औलिया पे0: 558) 
और जिक्र फरमाते हैं कि हज़रत मुहम्मद बिन अली विन 
मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि (इन्तिकाल 653 हि0) ने बहुत 
से अजीव वाकिआत वताए और वह इसी तरह जाहिर हुए जिस 
तर॒ह आपने बताए थे। आपने वगदाद के गर्क होने की ख़बर दे दी 
थी तो हुआ यूँ कि दरिया-ए-दजला भर गया और शहर की 
फुसील (बांउन्डरी-हद) से पानी अंदर आ गया। वजीर (मन्त्री) का 
घर तवाह हो गया, खलीफा (वादशाह) का स्टोर भी पानी की नज् 
हुआ, तीन सौ तीस घर दरिया की जद में आ गए, गिरने वाले 
मकानों ने लातादाद मख़लूक (इन्सानों) को पीस कर रख दिया 
और वे काबू पानी ने वेशुमार लोगों को निगल लिया। यह 
जमादियुलखखरा 654 हि0 का वाकिआ है आप ने यह भी बताया 
था कि मस्जिदे नववी जल जाएगी। तो 654 हि0 माहे रमजान की 
पहली तारीखों में ऐसा हुआ। आपने तातारियों के हम्ले की ख़बर 
भी दे दी थी। यह वह हम्ला था जिस की मिसाल इस घूमने वाले 
आसमान ने कभी नहीं देखी थी। इस में सब कबाहतें (वुराइयाँ) 
और सारी, खुबासतें जमा हो गई थीं। खलीफा (वादशाह) 565 हि0 
में कृत्त हो गए और हर तरफ तातारी छा गए। यह तीनों 
वाकिआत हजरत शैख की वफात (मौत) के बाद हुए। 
आपसन्रे“हज॒र मौत“ मैं सख्त सैलाव की भी ख़बर दी थी। यह 
सैलाब भी आया। वादियां उमंड पड़ी और बहुत से शहर तवाही 
से हलाक हुंए। तकरीबन. चार सौ लोग मौत की नींद सो गए। 
(जामेअ्‌ करामाते औलिया पे0: 5०० 
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और बयान फ्रमाते हैं कि हज़रत शैख इब्राहीम बताइही 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से रवायत है कि हज़रत शैख मुहम्मद 
बिन अवू वक्र कृवाम अलैहिर्रहमतु वर्रिज॒वान (इन्तिकाल 658 
हि0) हल्ब में तशरीफ फरमा थे और हम भी आप के साथ थे। 
आप फ्रमाने लगे मैं यमनि वाले को शुमाल वाले (यानी जन्नतियों 
को दोज़खियों) में से जानता हूँ। अगर चाहूँ कि उन के नाम हूँ तो 
नाम ले सकता हूँ लेकिन हमें उस का हुक्म नहीं दिया गया और 
इस हक को हम लोगों में खोलना नहीं चाहते। 
(जामेअ्‌ करामाते औलिया पे0: 566). 
और बयान फ्रमाते हैं कि हज़रत शैख्र मालिक इसमाईल ( 
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कुरदी कहते हैं कि मेरे पास बकरियां थीं जिन का एक चरवाहा 
भी था। वह एक दिन सुबह उन्हें चराने निकला मगर आदत के 
मुताबिक शाम को वापस नहीं आया तो मैं उस की तलाश में 
निकला लेकिन न तो वह मिला और न ही उस की कोई ख़बर 
मिली, मैं हज़रत शैख् मुहम्मद विन अबू बक्र कृवाम की तरफ 
गया। आप को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा पाद'। मुझे देखते 
ही फरमाने लगे बफ़रियां गुम हो गई हैं? मैं ने अर्ज़ किया हाँ, 
फ्रमाया बारह आदमियों ने उन्हें हांक लिया है और फर्लाँ वाद्ी 
(धा्ी) में चरवाहे को बांध गए हैं। मैं ने अल्लाह तआला से दुआ 
की है कि उन पर नींद जारी कर दे। मेरी दुआ कुबूल हो गई है। 
आप फंलों जगह जाएं, वह सोए हुए हैं, बकरियां सब बैठी हैं, 
सिर्फ एक खड़ी है और बच्चे को दूध पिला रही है। आप ने जिस 
जगह निशानदेही फुरमाई थी मैं वहां गया तो मामला आप के 
इरशाद के मुताबिक था एक बकरी खड़ी बच्चे को दूध पिला रही 


थी मैं सब बकरियों को अपने गाव हांक लाया। 
(जामेअ्‌ करामाते औलिया पे0: 574) 


निकलकर 


इल्श्रागाटत ७५ एश्ञा5टक्ाएटा 


(2342 

और इरशाद फरमाते हैं कि एक जनाज़ा आया और शहर के 
बुजुर्ग भी जनाज़े के साथ थे। जब सब लोग मैयत को दफन करने 
के लिए बैठ गये तो काजी, खतीव और हांकिमे शाहर एक गोशे 
में बैठ गए। हजरत शैस्य मुहम्मद विन अबू बक्र क॒वाम 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि और आप के फकीर दूसरे गोशे में 
बैठे, उन की गुफ्तगू सुन रहे थे। काजी और वाली-ए-शहर 
करामाते औलिया पर वात चीत करते हुए कहने लगे कि करामात 
की कोई हकीकृत नहीं ढै। ख़तीव नेक आदमी था। जब सब लोग 
मैयत के वारिसों की तरफ ताजियत के लिए जमा हुए तो कुछ लोग 
हजरत शैख को सलाम करने के लिए बढ़े। हज़रत ने फरमाया 
ख़तीव साहब! मैं आप को सलाम नहीं कहता। वह कहने लगे 
हुजूर! क्यों? फरमाया इस लिए कि औलिया की जब गीवत की जा 
रही थी तो आप ने तरदीद फूरमा कर औलिया की तरफ से 
वकालत नहीं किया। आप फिर काजी और हाकिमे शहर की तरफ 
मुतवज्जह हो कर फरमाने लगे। आप लोग करामाते औलिया के 
मुनकिर हैं, बताएं कि आप लोगों के पांव के नीचे जमीन में क्या 
है? दोनों बोले हमें कुछ पता नहीं, फरमाया आप लोगों के पाँव के 
नीचे पांच सीढ़ियों वाला ग़ार है जिस में एक शख्स अपनी वीवी 
समेत दफ़्न किया गया है। अब वह कृब्र में खड़े हो कर मुझ से 
वात करते हुए कह रहा है कि तक्रीवन हज़ार साल पहले मैं इन 
शहरों का बादशाह था। वह गार में तख़्त पर है और उस की 
वीवी भी तख़्त पर है। हम यहाँ से जगह खोदे बगैर नहीं हटेंगे। 
मजदूर बुलाया गया। और लोगों की मौजूदगी में जगह खोदी गई 
तो शैख़ के इरशाद के मुताबिक सब कुछ मौजूद था। ग़ार अब 

तक खुला हुआ है और हल्व की एक तरफ देखा जा कसता है। 
(जामेअ्‌ करामाते औलिया पे० 570) 


जानना बल अमल _चलाामबई 
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दो शख्सों को यह बताना कि जब तुम लोग घर जाओगे तो 
अपने बाप को वुजू करता हुआ पाओगे इस हालत में कि एक पाँव 
धो चुका होगा दूसरा धोना वाकी होगा, वाप की सुल्ब (पुश्त) में 
अजीमुश्शान (महान) वली को देख लेना, वगदाद के गर्क होने, 
मस्जिदे नववी में आग खगने, तातारियों के हमला करने 
और“हज़र मौत” में सैलाव के आने की बहुत पहले खबर देना, 
जननती और दोजखी का जनाजा, चरवाहा और वकरियों के बारे 
में ख़बर देना कि वह कहाँ पर किस हालत में हैं और यह बताना 
कि जमीन के नीचे क्‍या है? सब इल्मे गैव है। हज़रत अल्लामा 
निवहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इन सारे वाकिआत को 
अपनी किताब में लिख कर साबित कर दिया कि हमारा यह 
अकीदा है कि अल्लाह तआला औलिया-ए-किराम को भी इल्म 
गैब अता फ्रमाता है। 

और फ्रमाते हैं कि हज़रत शैख़ इमाम शम्मुद्दीन ख़ाबोरी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कहते हैं कि मैं हल्व के मर्दर्सा 
सुलतानिया के आलिमों के पास हज़रत शैख मुहम्मद विन अबू 
बक्र कृवाम अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान का अक्सर जिक्रे खैर किया 
करता था। वह कहने लगे हम आप के साथ हज़रत से मिलने 
चलेंगे और उन से फिकृह व तफंसीर वगैरा के मसाइल पूछेंगे। हम 
सब आप की जियारत का प्रोग्राम बना कर चलने ही वाले थे कि 
एक फुकीर आया और कहा कि हजरत शैख आप को तलब फरमा 
रहे हैं। मैं ने उस से पूछा आप कहाँ तशरीफ फरमा हैं? उस ने 
जवाब दिया हज़रत शैख्व अबुल फृतह कतानी की ख़ानकाह में हैं 
जो आप के मुरीद हैं, मैं आलिमों की एक जमाअत के साथ 
जियारत के लिए निकला। जब हम आप की ख़िदमत में पहुंचे तो 
शैख मुहम्मद अकीबी ने मुझ से कहा उन आलिमों का क्‍या 
शा >> ५० ल कक ा॒ननुन नमु॒ााााााााााााएएनल्‍नणणाश 
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लि॥ ॥॥१ ॥्‌ है। ता! काने णीी शाह छागीब बाकि ऐै॥ जाया 
है। हैं ने का॥ गे॥ हुआ है। ते बहने एमी हजार शैध ने 
तन जालिएँ वी एगा॥ हगादी है और जाप मो गैद बारिले दी 
बज में की कर तंग हैं है है एक हो भेहरों की प्र रहा है। 
(बागी हतारत औक्ष गे छत सी ऐैबाग बन्‍्प करी है ठाम वह बोल 
भी शवाते जौर शागी और म। शव है। लिहाजा खीक गांग। हैं, 
बेर छाल माह हजरत था ही इषिहान लैगे आए थे यहाँ खुद 
दतिहान हें पड़े ग०। शैक्ष मृहतद ठागाबी ने ॥॥क (रहानी ला) 
मे बह बात ॥शाहगा ॥ए॥ाई। सुर्णण) 
जय गहफिल ली हुए बा] गैर गुग़र गई औीर उन हगरात्त 
है है किए ने सीने ही गतारत (हित) नहीं की गी हारत 
शैक्ष में गोबा हुए, हगारह छाप लोग गर्यों नहीं बोलते हो! गर्ग 
नहीं हवाले करते/ फिर भी किसी की बोलने की दिखाते ने ॥ई 
उाब हजरत शेर ने आपनी दाहिनी तरफ साली आलिग ही फैरगाया 
जाप का राबाल यह ॥ जीर उठ की जवाब मह है। फिर छत ही 
बाद साले की और फिर उस ही भी बाद वाले थी मैं ॥ फरगाया। 
तब मे। दिलों के सबालात को थ्ुद ही पेश फरमाते और खुद ही 
छग के। गवाबात देते। एक एक करते राब से। राबालात से; जवाबात 
उठी तरड़ दिए। जाब सब खातिय हजरात कहाँ से छठे और सब 
गे तीबा वे ॥र्तगफार की बह कहती औजि॥ कैहः १४3) 
हएरत उात्लामा नियहानी रहगतुह्लाहि ताला अतीहि ने 
है बाकिगे को दिख कर साबित कर दिया कि औलिया आत्ता॥ 
दिली के खालात मे वाकिफ हो जाते है यह भी हगारा आवीदां 
है। वरना इस बाकिए थी बिला तरदीद (अण्डन) वह अपनी 
किताब ह दर्ज ही ने फुरमाते। 
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ओभऔलिया अल्लाह के अकीदे 


उाल्लाह के वी बह मुतलगान और घास बरी होती है 
जी ॥#ग्तानी जाकृत वी ॥ताबिक झादा-॥-तआाला की जीते थे 
पिफ्ात के आरिफ (ज्ञानी) होते हैं, अहकागे शरीक्षत के पॉबन्द 
गिते # और हज़ारों मे शहवात (जिसमानी झ्याहियी)री संबन्ध नहीं 
खत () उन मे मुखतलिफ दर्ग हैं मगर अहलाड़ ताला के 
गयूब है. और बड़ी अजमत (महानता) थे बुजुर्गी वाले ह। अब 
हुलो गये मे बारे में उन की आदीदे मुलाहजा। हीं। 


इमाम चाकर का अकरोदा 

(यणियल्लद्धु अन्छु; इग्तिकृत्ठ 774 दिए 

जाप नवात-ए-णुल हजरत इमाम हुसैन रजियर जाहड तआला 
आन! के साहिबजादे ४जरत इमाम जैनुलआबेदीन रणियल्लाओु 
ताला अन्छु के फरजन्द (बेटे) ह#ै। आप के बारे में. हजरत 
अल्लागा णागी अतैहिशिमतु वर्रिजयान फारमाते हैं। 

एक मोतबर रवायत करने वाले का बयान है कि हम 

एगुरत इमाम बाकर रजियर्लाहु तआला अन्कु के हमराह हिशाम 
बिन आब्युल मलिक के घर के पास से उस यक्त गुजरे जब कि 
यह छस की बुनियाद रख रहा था। आप ने फरमाया छुदा की 
कृत यह पर छराब 4 ख़रता हो जाएगा और लागे इस मी ट्री 
तक खोद कर ते णाएंगे। यह 'र्थर जिन से उन थी थुरगाद री 
गई है खंड़गात गे बदल जाएंगे। रवायत करने वाले का बयान है 
कि गुझे आप,की इस बात से तग्जुब हुआ कि हिक्षाम के घर 


जचिलनल्््ततआईक+++ “घन नन 
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कि 


को कौन तबाह व वर्बाद कर सकता है। मगेर जब हिशाम का 
इन्तिकाल. हो गया तो वलीद विन हिशाम के हुक्म पर उस मकान 
को गिरा दिया गया और मिट्टी को इस हद तक खोदा गया कि उस 
की बुनियाद के पत्थर नज़र आने लगे। मैं ने खुद उसे अपनी 
आँखों से देखा। (शवाहिदुन्नुबुब्यत पे0: 38) 
और इमाम जाफर रजियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझ से 
फ्रमाया कि एक दिन मेरे वालिदे माजिद (पिता) हज़रत इमाम 
वाक्र रजियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझ से फरमाया कि मेरी उम्र 
सिर्फ पांच साल और रह गई है। जब उन्होने वफात (मौत) पाई 
तो हम ने माह व साल गिने तो वही मुद्दत निकली जितनी कि 
आपने वताई थी। (शबहिदुन्नुबूबत पे: 39) 
और बुजुर्गों में से एक शख्स का बयान है कि मैं मक्का 
मुअज्जमा में था कि मुझे हजरत इमाम वाकर रजियल्लाहु तआला 
अन्हु की जियारत का शौक हुआ। मैं सिर्फ इसी गर्ज़ से मदीना 
तय्यवा गया। जिस रात मैं वहाँ पहुंचा सख्त वारिश हुई जिस के 
सवव सरदी बहुत बढ़ गई आधी रात गुजर गई तब में आपके घर 
पहुंचा। में अभी इसी फिक्र में था कि आप का दरवाज़ा इसी वक्त 
खट खटाऊं या सत्र से काम लूँ यहाँ तक कि सुबह के वक़्त वह 
खुद ही बाहर तशरीफ ले आएं। अचानक आप की आवाजा सुनाई 
दी। आप ने फरमाया ऐ लोंडी! फलाँ शख़्स के लिए दरवाजे खोल 
दे। इस लिए कि आज की रात इसे संख्त सर्दी लग गई है। लौंर्डी 
ने आकर दरवाजा खोला। और मैं अंदर चला गया। 








+  शशवाहिदुन्नुबूव्वतत पे0: 320) 

एक, और बुजुर्ग रवायत करते हैं कि मैं हजरत बाकर 
रजियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ गया और दरवाजा खटखटाया। 
एक लॉंडी बाहर आई.] वह जवानी में कृदम रख रही थी। मुझे 
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बहुत अच्छी लगी। मैं ने उसके पिस्तानों को छूते हुए कहा। अपने 
आका से कहो फलाँ शख्स दरवाजे पर हाजिर है। अंदर से 
आवाज आई कि घर में आ जाओ हम तुम्हारे इन्तिज़ार में है। मैं 
अंदर गया तो अर्ज किया हुजूर! मेरा इरादा बुरा नहीं था। आपने 
फ्रमाया तुम सच कहते हो लेकिन कभी यह ख्याल न करना कि 
यह दरवाज़ा और दीवार हमारी आँखों के सामने ऐसे ही पर्दे की 
हैसियत से होते हैं जैसे तुम्हारी आँखों के सामने। अगर ऐसा हो 
तो हमारे और तुम्हारे दर्मियान फर्क ही क्या रहा, आइन्दा कभी 
ऐसी हरकत नहीं करना। (शवाहिलुन्नुबूत्वत पे0: 322) 

और हजरत अल्लामा निबहानी अलैहिर्रहमतु वर्रिज॒वान 
फ्रमाते हैं। अबू बुसैर से रवायत है, वह कहते हैं कि मैं हज़रत 
इमाम मुहम्मद बाकुर रजियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मस्जिदे 
नववी में मौजूद था कि मन्सूर और दाऊद बिन सुलैमान मस्जिद 
शरीफ में आए, अभी तक अब्बासी खानदान को हुकूमत नहीं 
मिली थी (जिस के खलीफा बाद मैं मन्सूर बनने वाले थे) दाऊद 
हज़रत इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम ने फुरमाया 
मन्सूर को शर्फे हुजूर से कौन सी चीज़ रुकावट हुई? दाऊद नें 
जवाब दिया वह सख्त मिजाज है इमाम ने फ्रमाया ज़रूर यह 
शख्स एक दिन तख़्ते खिलाफत (हुकूमत) पर कब्जा कर लेगा 
लोगों की गर्दनों को रौंद डांलेगा और पूरब व पश्चिम पर छा 
जाएगा। उस की लम्बी हुकूमत होगी और इतना माल जमा करेगा 
कि उस की मिसाल. न होगी। 

दाऊद ने मन्सूर को हज़रत की यह पेशेनगोई (भविश्यवाणी) 
जा कर बता दी। अब वह हाजरी के शर्फ से मुशर्रफ हो कर 
माजिरत (माफ़ी) करने लगा कि महज आप के दबदबा और 
शिकवा की वजह से पहले हाजिर नहीं हो सका। फिर दाऊद ने 
बे ननम-मनन-नननननननगन-ननगनगनननगञगण-भग-नगणन--मनम--भन-मन-म 
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जो कुछ बताया था उस के मुतअल्लिक्‌ हजरत इमाम से पूछा। 


आपने फुरमाया यह तो हो कर रहे गा। मन्सूर ने फरमाया जी हाँ 
ऐसा ही होगा। उसने पूछा क्या हमारी हुकूमत सय्यदों की हुकूमत 
से पहले होगी? आप ने फुरमाया जी हो ऐसा होगा। उसने पूछा 
क्या मेरे बाद मेरा कोई लड़का भी हुक्मराँ होगा? फरमाया जी हाँ। 
* पूछने लगा कि उमवी खानदान की हुकूमत का जमाना ज़्यादा होगा 
या हमारी हुकूमत का? फरमाया तुम्हारी हुकूमत का जमाना ज़्यादा 
है। इस मुल्क के साथ तुम्हारे नौ उम्र लड़के इस तरह खेलेंगे जैसे 
बच्चे गेंद से खेलते हैं। मेरे वालिदे गिरामी (हजरत इमाम 
जैनुलआबदीन रजियल्लाहु तआला अन्हु) ने मुझ से इसी तरह 
इरशाद फ्रमाया थां। (जामेज करामाते औलिया पे0 467) 
बहुत पहले इस बात की ख़बर देना कि हिशाम का घर खोद 
कर गिरा दिया जाएगा, यह बताना कि मेरी उम्र सिर्फ पांच साल 
रह ग़ई है, मक्का शरीफ से आने वाले को घर के अंदर से जान 


लेना फिर उसके बारे में ज्यादा सर्दी लगने की ख़बर देना और ' 


लौंडी के साथ गलत हरकत को मकान के अंदर से आगाह हो 
जाना सब॑ गैब की बातें: हैं। 

मालूम हुआ कि हज़रत इमाम बाकर रजियल्लाहु तआला 
अन्हु का यह अकीदा था कि मुझे गैव का इल्म है जैसां कि 
उन्होंने खुद फरमाया कि यह ख़्याल न करना कि दरो-दीवारं 
हमारी आँखों के सामने पर्दा होते हैं और खलीफा मन्सूर के 
वाकिआ से जाहिर हुआ कि हजरत इमाम जैनुल आबेदीन 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में उन का अकीदा था कि, वह 
भी गैब जानते थे। 

ऋ और 





किम अर ाभााभएएएघघघ्ग्य्ण्म्मम्भ्भ्भध३ह।।णणाणया 








ल्‍ 
इमाम जाफर का अकीदा 


(यजियल्लाहु अन्छु इन्तिकृडल 748 ढिेे 


आप हज़रत इमाम बाकर रजियल्लाहु तआला अन्हु के 
साहिबजादे (बेटे) हैं। उन के हालात में हजरत अल्लामा जामी 
अलैहिर्रमतु वर्रिज़वान फुरमाते हैं। 
जनाव अबू बुसैर का बयान है कि मैं मदीना मुनत्वरा 
गया। मेरे साथ एक.लोंडी भी थी मैं ने उस से हमविस्तरी .की। 
उस के बाद हमाम (वाथरुम) में जाने के लिए बाहर आया मैं ने 
देखा कि बहुत से लोग हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु की जियारत के लिए उन के मकान पर जा रहे 
है मैं भी उनके साथ हो लिया। जब हम हजरत इमाम के 
दौलतखाने (घर) पर हाज़िर हुए तो आप की नजर मुझ पर पड़ी। 
आपने फरमाया ऐ अबू बुसैर! तुम्हें शायद मालूम नहीं कि पैग़म्बर 
और उन की आल व॑ औलाद की कुयामगाहों (मकानों) पर 
जनाबत (नापाकी) की हालत में नहीं आना चाहिए। मैं “ने कहा ऐ 
फ्रउन्दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम! मैं ने लोगों 
को आप की तरफ आते देखा तो मुझे अंदेशा हुआ कि शायद आए 
की जियारत की दौलत फिर नसीब न हो, इस लिए मैं आ गया। 
फिर मैं ने तौबा की और कहा आइन्दा ऐसा न करूंगा। उस के 
बाद बाहर आगया। (शवाहिदुन्नुबृत्बतत पे0: 332) 
: एक और साहब का बयान है कि मेरा एक दोस्त था जिंस 
को खलीफा (वादशाह) मन्सूर ने कैद कर दिया था, मेरी मुलाकात 





हजरत इमाम जाफर सादिक्‌ रजियल्लाहु तआला अन्हु से हज के | 
मौसम मैं मैदाने अरफात में हुई। आपने मेरे उसी दोस्त के | 


मुतअल्लिक्‌ मुझ से पूछा। मैं ने कहा हुजूर! वह ऐसे ही कैद मे है। 
िम्यनमिनिि कक... नु॒ुााइाााााााााााााााआाेशणणाा 
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आपने दुआ की फिर एक घंटा बाद फुरमाया। खुदा की कृत्म | 
तुम्हारे दोस्त को बरी कर दिया गया है। रवायत करने वाले का | 
बयान है कि जब मैं हज से फारिग हो कर वांपस आया तो अपने 
उस दोस्त से पूछा कि तुम्हारी रिहाई किस दिन हुईं? उसने बताया 
कि नौ जिल्हिज्जा के दिन अस्न की नमाज के .वाद मुझे छोड़ दिया 

गया था। (शवाहिदुन्नुबूत्वत पे0: 332) 

और एक शख्स का वयान है कि मैं ने मक्का मुअज्जमा में 
एक चादर खरीदी और पक्का इरादा किया कि वह किसी को न 
दूँगा ताकि मौत के बाद मेरे कफन का काम दे मैं सुबह मुजदल्फा 
से मिना वापस आया तो मस्जिदे सैफ में वेंठ गया। अचानक एक 
आशख्य हजरत इमाम जाफर सादिक रजियल्लाहु तआला अन्हु के 
पास से आकर कहने लगा कि तुझे हज़रत बुला रहे हैं। मैं फौरन 
आप के पास गया और सलाम करके आप के सामने बैठ गया। 
आपने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फ्रमाया। क्या तुम चाहते हो 
कि तुम्हारी चादर तुम्हें मिल जाए? मैं ने अर्ज किया हाँ हुजूर। 
आप ने अपने गुलाम को आवाज दी जो एक चादर ले कर आ 
गया मैं ने पृहचान लिया वही चादर थी। आपने फृरमाया उसे ते! 
लो और खुदा-ए-तआला का शुक्र. अदा करो। | 

(शवाहिदुन्नुबूव्वत॒पे0: 333 
अबू बुसैर की हालते नापाकी को जान लेना, अर 
(9जिलहिज्जा) के दिन कैदी को छोड़ दिए जाने को उसी रोग । 
मैदाने अरफात में आगाह होजानां, चादर किस की है? किस वार 
के लिए है? और चादर-वाला कहाँ बैठा है? यह सब गैव की वा | 

हैं जिन से हज़रत इमाम जाफर सादिक्‌ रजियल्लाहु तआला अई 
ने लोगों को आगाह फुरमा कर अपना यह अकीदा साबित कीं . 

दिया कि अल्लाह तआला ने मुझे गैब का इल्म अता फ्रमाया है। 
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इमाम मूस्ता काजिम का अकीदा 
(यनियल्लाडु अन्हु; इन्तिकाल 706 हि0 7०6 [न्हु, इन्तिकृटल 786 हिए) 


आप हजरत इमाम सादिक रजियल्लाहु तआला अन्हु के 
साहिबज़दे (बेटे) हैं। आप के जिक्र में हजरत अल्लामा जामी 
रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते हैं। 

हज़रत शफीकृ बल्खी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से रवायत 
है। वह फरमाते हैं कि मैं सफरे हज में कादसिया पहुंचा। वहाँ मैं 
ने एक खूबसूरत और बुलन्द कृद शख्स को देखा जो पश्मीना के 
कपड़े पहने हुए था। वह एक जगह अकेला जा कर- बैठ गया। मैं 
ने दिल में ख़्याल किया कि यह नौजवान तब्कृए सुफिया से मालूम 
होता है। शायद चाहता है कि उस सफर में मुसलानों पर बोझ 
बने । जरूरी है कि मैं उस से कहूँ ऐसा न करे। जैसे ही मैं उस के 
पास पहुंचा। उस ने कहा ऐ शफीक॒!“'ज़्यादा गुमान करने से बचो। 
इस लिए कि बाज गुमान गुनाह होते हैं” (वा0 26 र0: 34) 

यह कह कर वह नौजवान चला गया; मैं ने अपने दिल में 
कहा। यह अजीब बात है कि उस ने मेरे दिल की बात जान ली। 
यह कोई अल्लाह का वली है। मुझे इस से माफी मांगनी चाहिए। 
मैं ने बहुत तेज चलने की कोशिश की लेकिन उसे नहीं पा सका। 

फिर जब मैं मक्का मुअज़्जमा गया तो देखा कि उस शख्स 
के णस कई गुलाम व ख़ादिम थे लोग उन को चारों तरफ से घेरे 
हुए थे। और कह रहे थे। “अस्सलामु अलैक या इब्न रसूलंल्लाह'” 
मैं ने पूछा तो मालूम हुआ कि यह हज़रत मूसा काजिम रजियल्लाहु 
तेआला अन्हु हैं। मेरे मुंह से बरजस्ता निकला। इस किस्म का 
वाकिआ इन से कोई तअज्जुब की बात नहीं। (शवाहिदुन्नुबूव्वतत पे0 339) 
नमन न 3 ससप नम +++म 3 सन सम 9५ कर» «मन क + +ञ«++++-म ७ शा ७ ८5८ >---मक कम +८ ८ पक पम्प 


इल्श्रागाटत 0५ एश्ञा5टक्ााटा 


(2442 

एक और रवायत करने वाले का बयान “८:८5 पात्र के के कसत है कि में मोना मदीना 
मुनबरा में मुजाविर था। में ने एक मकान किराय पर ले रखा था। 
एक दिन सख्त बारिश हुई मैं ने खिदमत में हाजिर होने का 
लिबास पहना। जब आप की खिंदमत में हाजिर हुआ तो सलाम 
अर्ज किया। आपने: सलाम का जवाब दे कर फरमाया ऐ फलों! 
अपने घर वापस जाओ। तुम्हारे घर की छत बह गई थी मैं ने 

चन्द मजदूरों को बुलाया जिन्‍्हों ने मेरा सामान नीचे से निकाला। 
(शवाहिदुन्नुबूव्वत ॒पे0: 340) 
हज़रत शफीक बल्ख़ी के दिल की बात से वाकिफ हो कर 
उन की बदगुमानी दूर करने के लिए आयते करीमा तिलावत करना 
और मदीना मुनव्वरा कें मुजाविर की छत गिरने को अपने घर से 
जान लेना इल्म गैव है। जिन्हें आपने जाहिर फरमाया। साबित 


हुआ कि हज़रत: इमाम मूसा काजिम रजियल्लाहु तआला अन्हु का 
है कि मेरा गैव जानना हक है। अल्लाह तआला 


यह अकीदा है 
अपने दोस्तों को गैव का इल्म अता फ्रमाता है। 
+. ऊंट ४ # 


इमाम अली रजा का अकीदा 
(यजियल्लछु अुन्छु इनिरकृल 202 ढिए 








आप हजरत इमाम मूसा काज़िम रजियल्लाहु तआला उन्हें के | 


साहिबज़ादे (बेटे) हैं। आपके हालात में हजरत अल्लामा जामी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ्रमाते हैं। | 

एहले कूफा में से एक शख्स का बयान है कि जब मु 
खुरासान जाने के लिए कूफा से रवाना होने लगा तो मेरी लड़ी 


ने एक बहुत ने एक बहुत अच्छा कपड़ा दिया और कहा कि उसे बेच क दिया और कहा कि उसे बेच कर मैं 
निकल ल 3. विकल्प कि कब न्‍ उरलमिनित आन लि लीक किक सन्‍म जज ली लक लू 
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लिए फिरोज़ा ख़रीद लाना। जब मैं.....:-- पहुंचा तो हज़रत अली 
रज़ा रजियल्लाहु तआला अन्हु कें गुलामों ने आकर मुझ से कंहा 
कि हमारा एक साथी इन्तिकाल कर गया है।-उस के कफुन के 
लिए कपड़ा हमारे हाथ बेच दो। मैं ने कहा मेरे पास कोई कपड़ा 
नहीं। यह सुन कर वह सब चले गए मगर थोड़ी देर के. बाद फिर 
आए और कहने लगे कि हमारे आका ने तुझे सलाम कहा. है और 
फरमाया है कि तुम्हारे पास एक कपड़ा है जो तुम्हारी. लड़की ने 
दिया था कि उसे बेच कर उसके लिऐ फिरोज़ा ख़रीद लो। हम 
उस की कीमत लाए हैं। 

मैं ने कपड़ा उन्हें दे दिया। उस के बाद दिल में कहा कि 
कुछ मसअले आप से पूछूं, देखू कया जवाब देते हैं। चुनाँचे चन्द 
मसअले मैं ने एक कंगेज़ पर लिख लिए और सुबह के वक्‍त आप 
के दौलतखाना परं हाजिर हो गया। वहाँ पर लोगों का बहुत हुजूम 
था किसी को मजाल न थी कि वह उस भीड़ में आप से आसानी 
के साथ मिल सकें। में हैरत के आलम में खड़ा था कि आप का 
एक गुलाम बाहर आया -और मेरा नाम ले कर एक लिखा हुआ 
कागज मुझे दिया और कहा ऐ फर्लो! यह तेरे सवालों के जवाबात ' 
हैं। मैं ने देखा तो वाकुई मेरे सवालों के जवाबात उस में दर्ज थें। 
(शवाहिदुन्नुबूव्वत पे0: 348) 

और एक रवायत करने वाले का बयान है कि रिय्यान बिन 


'सल्त ने मुझ से कहा मेरी ख़्वाहिश है कि तुम मेरे लिए हजरत 


इमाम अली रजा से इजाजत लो ताकि मैं आप को खिदमत मैं इस 
उम्मीद से हाज़िरी,दूँ कि आपं मुझे अपने कपड़ों में से कोई कपड़ा 
पहन्ताएं और अपने नाम के चन्द दिर्हम भी अता फरमाएँ। रवायत 
करने वाले का बयान है कि जब मैं हज़रत अली रजा. रजियल्लाहु 
तआला अन्हु के यहाँ हाजिर हुआ और अभी मैं ने कुछ भी नहीं 
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कहा था कि आप फरमाने लगे रव्यान सल्त चाहता है कि यहाँ 
उस उम्मीद से हाजिर हो कि मैं उसे कपड़ा पहनाऊँ और वह 
दिरहम (रुपय) जो मेरे नाम से जारी हुए हैं उस में से कुछ उसे 
भी दूँ। रस्यान बिन सलत को यहाँ ले आओ। रव्यान अंदर गए तो 
आप ने उन्हें दो कपड़े अता फूरमाए और तीस दिर्हम दिए। 

(शवाहिदुन्नुबूव्वत पे0:-349) 

लड़की का फिरोजा ख़रीदने के लिए कपड़ा देने का वाकिआ 

जो कूफां में हुआ था शहर मुरू में वाकिफ हो जाना फिर सवालात 

पेश किए गए बेगैर उन का जान लेना और रय्यान बिन सल्त की 

तमन्ना से वाकिफ होना कि वह कपड़े और दिहम चाहता है। सब 

गैब हैं जिन को आपने जाहिर फरमाया। सावित हुआ कि हज़रत 

इमाम अली रजा रजियल्लाहु तआला अन्हु का भी यह अकीदा था 

कि मुझे इल्म गैब हासिल है वरना वह इन वातों को जबान पर 
हरगिज़ नहीं लाते और न सवालों के जवाबात लिखते। 

और 


इमाम मुहम्मद तकी का अकीदा 


(यणियल्लहु अन्हु, इन्तिकूल 270 ढिए न न्हु, इन्तिकूल 270 डि"ए) 


आप हज़रत इमाम अली रजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 
साहबजादे (बेटे) हैं आपके जिक्र में हजुरत अल्लामा जामी 
अलैहिर्रहम फरमाते हैं। जब खलीफा मामून रशीद का इन्तिकाल 
हुआ तो हजरत इमाम मुहम्मद तकी रज़ियल्ला अन्हु ने फरमाया 
कि मेरी वफात (मौत) आप से तीस महीने बाद होगी। जब 
खलीफा मामून रशीद के इन्तिकाल को तीस महीने गुजर गए तब 
आप का विसाल हुआ। (शवाहिदुन्नुबूत्वत पे0: 358) * 
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और एक शख्स का बयान है कि मैं हज़रत इमास मुहम्मद 
तकी रजियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमत में हाजिर हुआ और 
अर्ज़ किया फलों नेक इन्सान ने आप को सलाम भेजा है और वह 
आप से कफने के लिए किसी कपड़े का ख़्वाहिशमन्द है। आप ने 
फुरमाया वह इन बातों से बे प्ररवा हो चुका है यह सुन कर मैं 
बाहर आ गया। लेकिन आप का इरशाद मेरी समझ में. नहीं 
आया। आख़िर पता चला कि वह तेरह चौदा रोज़ पहले ही मर 
चुका था। (शवाहिदुन्नुवूवत पे0: 358) - 

यह फरमाना कि मेरी वफात आज .से तीस माह बाद होगी 
और कफन का कपड़ा चाहने वाले के बारे में फरमाना कि वह इस 
से बे परवा हो चुका है। सब गैव की ख़बरें हैं मालूम हुआ कि 
हजरत इमाम मुहम्मद तकी रजियल्लाहु तअला अन्हु का भी यही 
अकीदा था कि अल्लाह तआला ने मुझे इल्मे गैब अता फ्रमाया 
है। 


औ फै फऔ 


इमाम अली असकरी का अकीदा 
(यज्यल्लडु अन्हु;ु इन्तकृल 254 ढिए) 
आप हज़रत इममाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला .अन्हु की 
औलाद में से हज़रत इमाम मुहम्मद तकी रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हु 
के साहबज़ादे (बेटे) है। आप के लहालत में हजरत अल्लामा जामी 
अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान फ्रमाते हैं। 
एक शख्स के यहाँ शादी के मौका पर दावते वलीमा थी 
जिस में शिरकत के लिए इस्लामी बादशाहों की औलाद आई हुई 
थी उन की ताज़ीम के लिए बहुत से लोग जमा थे उस मजलिस में 
*७०---+-+ ८८८८-3८ क ८ मम न ८अ पक नम नननन५८न- मम नह ८८-८८ ८ शा. 
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एक नौजवान ऐसा था जो बेअदब था। बेकार बातें करता था और 
हंसंता था। हज़रत इमाम अलीं असकरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
ने उस.की तरफ मुतवज्जह हो कर फरमाया ठट्टे' मार रहे हो और 
अल्लाह कां जिक्र भूल गए हो और तुम्हें खबर नहीं कि तुम तीन 
दिन के बाद कृत्र में रहोगे। यह बात सुन कर वह नौजवान वे 
अदबी से वाज़ आ गया और हजरत के इरशाद के मुताबिक वह 
तीसरे दिन मर गया ।(शवाहिदुन्नुबूव्वत पे0: 363) ! 

और एक दूसरे दिन का वाकिआ है कि सामरा वाले के यहाँ 
दावते वलीमा थी। मज्लिस में एक लड़का ऐसा था जो बड़ा बेअदव 
था, बेहूदा बातें करता था। और आप का लिहाज नहीं करता था। 
आपने फरमाया यह शख्स उस खाने -से कुछ न खा सके गा। 
खाना सामने आया और वह शख्स खाने की तरफ हाथ बढ़ाना ही 
चाहता था कि उस का गुलाम रोता हुआ आया और कहने लगा। 
आप की माँ कोठे से गिर कर मर गई, जल्दी चलिए। वह शख्स 
खाना खाए बेगैर उठ कर चला गया । (शवाहिदुन्नुबूब्यत पे0: 363) 

एक शख्स को इस वात की ख़बर देना कि तुम तीन दिन 
बाद कृब्र में. रहोगे और दूसरे के मुतअल्लिक्‌ फरमाया कि येह 
उस खाने में से कुछ न खा सेकेगा। दोनों गैव की वातें हैं जिन 
की ख़बर दे कर हज़रत इमाम अली असकरी रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु ने अपना अकीदा सावित कर दिया कि मैं गैव जानता हूँ। 

हु और #औै 
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इंमाम हुसैन जुकी का अकीदा 
(बजियल्लाडु अन्हु; इन्तिकल 260 ढिए) 


आप हजरत इमाम हुसैन शहीदे करबला रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु के साहबजादे हैं। आप के बारे में हज़रत अल्लामा जामी 
रहमतुललाहि तआला अलैहि लिखते हैं। 

एक. शख्स का बयान है कि मैं जेलख़ाने में था। जेल की 
परेशानियों को लिख कर मैं ने हज़रत इमाम ज़की रजियल्लाहु 
तआला अन्हु को भेजा। मैं कुछ पैसों के मुतअल्लिक भी लिखना 
चाहता था मगर शर्म से नहीं लिखा। आपने जवाब में फुरमाया कि 
तुम आज जुहर की नमाज अपने घर पढ़ोगे। अल्लाह के फज़्त व्‌ 
करम से मैं जेल से छूट गया और जुहर की नमाज अपने घर 
पढ़ी । फिर अचानक मुझे आप का ख़ादिम आता हुआ दिखाई दिया 
जो मेरे लिए सौ दीनार ला रहा था। उस के साथ एक ख़त भी था 
जिस में लिखा हुआ था कि जिस वक्त भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत 
हों शर्म न करो हम से मांग लिया करो। (शवाहिदुन्नुबूत्यत पे0: 365) 

और एक शख्स का बयान है कि मैं ने ,हज़रत इमाम ज॒की 
रजियल्लाहु तआला अन्हु से कुछ मसाइल पूछने के लिए एक ख़तः 
लिखा। और मैं चाहता था कि चौथिया बुखार के मुतअल्लिक भी 
आप से पूछ लूँ लेकिन मैं यह लिखना भूल-गया। आपने जवाब में 
फ्रमाया कि तुम्हारे सवालों के जवाबात यह हैं। और तुम यह भी 
चाहते थे कि चौथिया बुखार के मुतअल्लिक भी पूछूँ लेकिन तुम 
भूल गए। देखो आयते करीमा “या नारु- कूनी बरदंव व सलामन 
अला इब्राहीम” कागज पर लिख कर चौथिया बुखार वाले के गले 
में लटका दो। मैं ने ऐसा ही किया तो चौथिया बुख़ार दूर हो गया। 
हक 40020 % मी: 222/ 074: जे लैस अमल डे 
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(शवाहिदुन्नुबूव्वत पे0: 365) 


हज़रत इमाम ज॒की रजियल्लाहु तआला अन्हु का. पहले शख्स - 


के बारे में जानना कि आज वह जेलख़ाने से छूट कर आएगा और 
जुहर की नमाज अपने घर पढ़ेगा और फिर इस बात से वाकिफ 
होना कि उस को कुछ पैसों की जरूरत है। और दूसरे शख्स के 
मुतअल्लिक इस बात से आगाह होना कि वह चौथिया बुखार के 


बारे में भी पूछना चाहता था। सब गैब की बातें हैं जिन्हें आप ने ' 


जाहिर फरमाया। मालूम हुआ कि आप का भी यह अकीदा है कि 
में गैव जानता हूँ वरना इन बातों के मुतअल्लिक वह ऐसा हरगिज़ 
न फ्रमाते। 

ऊऊ ऋ 


शैख अब्दुल कादिर जीलानी का अक्ीदा ॥ 
(यजियल्लाहु अनु, इन्तिकृर 567 डिेए 


गौसे आज़म हजरत सय्यदेना शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी 
बग्दादी रजियल्लाहु तआला अन्हु की जात मुहताजे तआरूफ 
(परिचय) नहीं। इल्मे गैब के बारे में उन का अकीदा जानने के 
लिए नीचे आने वाली रवायतें (सुबूत) मुलाहज़ा हों। 
हज़रत शैख़ अब्दुल हक मुह॒द्दिस देहलवी बुख़ारी रहमतुल्लाह 
तआला- अलैहि फरमाते हैं कि हजरत गौसे पाक रजियल्लाह 
तआला अन्हु ने फ्रमाया“मेरी आँख लौहे महफूज में रहती है 
और मैं अल्लाह के इल्मों के समुंद्ररों में गोता लगाता हूँ।” 
(जुबदतुल असरार पे0: 8॥) 
और हजरत अल्लामा मुहम्मद यहया तादनी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि ने फरमाया कि हजरत अबुलखिज़ हुसैनी बयान 








(25]) 
करशभिननभनभफभरगरय परम र८झममाशाशारार रात. 
करते हैं कि हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक 
ख़ादिम को रात भर में कई वार एहतेलाम हुआ और उसे हर 
मरतबा ख़्वाब .में नई सूरत नजर आई जिन में से बाज से तो वह 


.वांकिफ था और बाज औरतों को वह बिलकुल नहीं जानता था। 


जब सुबह को हजरत गौसे पाक रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
अपनी हालत बयान करना चाही तो उसके कुछ कहने से पहले ही 
हजरत ने फरमाया रात में तुम को कई बार एहतेलाम होना कोई 
बुरी बात नहीं थी। इस लिए कि जब मैं ने लौहे महफूज़ में देखा 
तो उस में यह दर्ज था कि तू फूलों. फृलाँ औरत से जिना करेगा। 
(यानी हजरत ने उन औरतों के नाम भी बता दिए) तो मैंने 
अल्लाह तआला- से दुआ की तो उसने बेदारी के वाकिए को ख्वाव 
में बदल दिया। (कुन्नाइदुलनवाहिर पे0: 30) 

और अबुलः ख़िज् हुसैनी बयान करते हैं कि मुझ से हजरत 
गौसे पाक रजियल्लाहु तआला अन्हु ने 560 हि0 में फरमाया कि 
तुम मूसल शहर की तरफ चले जाओ वहाँ खुदा-ए-तआला तुम्हें 
औलाद अता फुरमाएगा। पहले लड़का पैदा होगा उस का नाम 


मुहम्मद रखना। उस लड़के को एक अजमी (गैर अरब) नावीना | 


हाफिजे कुरआन मजीद 'पढ़ाए गा जिस का नाम अली होगा। और 
तेरा बच्चा सात साल की उम्र में सिर्फ सात माह में कुरआन 
मजीद हिफ्ज करलेगा। और तेरी उम्र 94 साल 6 माह और सात, 
दिन की होगी। और तेरी मौत तनदुरूस्ती की हालत में बारबल 
मकाम पर होगी। 

उन के साहबजादे अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद का बयान है कि 
564 हिए0 में मेरी पैदाइश शहरे मूसल में हुई। मेरे वालिद (वाप) ने 
मुझे कुरआन मजीद हिफ़्ज़ कराने के लिए एक नावीना को मुक॒रर 


फ्रमाया और जब उन का नाम और वतन दिश) दरयाफ़्त किया 
लिपाीध अब अमिककिजिमीक आला 


इत्म्ाव्वफ] टेम्ाइट्काल 
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गया तो उन्हों ने अपना नाम अली और वतन बग़दाद बताया। उस 
वक्‍त मेरे वालिद को हज़रत ग़ौसे पाक रजियल्लाह तझाला अन्हु 
का फरमान याद आया। और उनकी वफात भी हज़रत के इरशाद 
के मुताबिक तनदुरूस्ती-की हालत में बारबल के मकाम ही पर हुई। 
(कलाइदुलजवाहिर' पे0: 426) 
और शैख जैनुलआवदीन वयान करते हैं कि में और मेरे 
एक साथी हज से वापसी पर पहली वार बगदाद शरीफ पुुंचें। 
लेकिन वहाँ हमारी किसी से जान पहचान नहीं थी हम लोगों ने 
खाना खरीदा लेकिन वह खाना निहायत वदमज़ा था इस “लिए हम 
लोग पेट भर नहीं खा सके। उस के वाद हम हजरत गौसे पाक 
रजियल्लाह तआला अन्हु की मज्लिस में हाजिर हुए तो आपने 
नसीहत करना बन्द कर दिया और फ्रमाया कि दो ग़रीब व 
मिस्कीन हिजाज़ से यहाँ आए हैं जिन के पास एक छुरी के सिवा 
कुछ न थी। उन्होंने वह छुरी वेच कर खाना ख़रीदा मगर वह 
खाना उन को अच्छा नहीं मालूम हुआ इस लिए उन का पेट नहीं 
भर सका। यह सुन कर हम लोगों को बहुत तअज्जुब हुआ और 
हम दोनों हैरत में पड़ गए। फिर हज़रत ने नसीहत ख़त्म फ्रमाने 
के वाद दस्तरख्वान बिछाने का हुक्म दिया। उस वक्त मैं ने अपने 
साथी से पूछा तुम क्या खाना चाहते हो? उस ने कहा मुर्ग की 
यख़नी। और मैं ने अपने दिल में कहां कि मैं शहद खाऊँगा। 
हज़रत ने चूज़े (मुर्गी की यखनी और शहद -लाने का हुक्म दिया 
यख़नी मेरे सामने रखी गई। यह देख कर हज़रत ने फ्रमाया दोनों 
चीजें वदल कर रखो। यह सुनते ही हम लोगों ने एक चीख मारी 
और कूद कर हजरत- के करीब पहुंच गए। उस वक़्त आपने मुझ 
से फ्रमाया ऐ इलाकृए मिम्न के वाइज़ (रहबर)! मरहबा। 
मैं ने अर्ज किया कि मैं तो सूरह फातिहा भी अच्छी तरह , 





के. 
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नहीं पढ़ सकता। तो आपने फरमाया मुझे हुक्म हुआ है कि मैं यह 
खुश्खबरी तुम्हें सुनाऊँ चुनाँचे हज़रत के फरमाने के मुताबिक मैंने 
बगदाद शरीफ ही में नसीहत का सिलसिला शुरू कर दिया। कुछ 
अर्सा बाद जब मैं ने हज़रत से मिश्न की वापसी की इजाज़त चाही 
तो आपने फ्रमाया। . । 
जिस वक़्त तुम दमिश्क पहुँचेगे तो वहाँ गाजियों (इस्लामी | 
सिपाही) को मिस्र फुतह करने के लिए जंग की तैयारी करते हुए | 
पाओगे। लेकिन उन से कह देना अबकी बार तुम को कामयावी 
नहीं हासिल होगी। अलबत्ता दूसरे हम्ले में कामयाब हो जाओगे। 
हज़रत के इरशाद के मुताबिक मैंने गाजियों से कहा कि इस . 
मरतबा तुम कामयाब नहीं होगे मगर वह लोग नहीं माने और मित्र 
पर हमला कर दिया। इधर जब मैं मिम्न पहुंचा तो वहाँ खलीफा: 
(बादशाह) को उन के मुकाबिले की तैयारियों में लगा हुआ देख कर 
मैं ने ख़लीफा से कंहा कि आप मुकाबले के लिंए जरूर निकलें जेंग 
में यकीनन कामयाबी आप ही को हासलि होगी। 


| 

है 

(553) | 
| 


दमिश्क्‌ वालों ने जब मिम्न पर हम्ला किया तो उन्हें बुरी 
तरह शिकस्त (हार) हुई। और मित्र के खलीफा ने मुझे अपना 
मुसाहिब (दोस्त-साथी) वना कर हुकूमंत के तमाम राज़ बता दिए। 
और जब दूसरी मरतवा दमिश्क्‌ वालों ने मिस्र पर हम्ला किया तो 
वह कामयाब हो गए। और खलीफा की शिकस्त हुई मेरे इस जुम्ले 
पर कि“नुम्हे इस मरतवा नहीं वल्कि दूसरी मरतवा फुतह हासिल 
होगी ।““दमिश्कं वालों ने मुझे बहुत ही इनआम व इकराम 
(इज़्ज़त)से नवाजा। इस तरह हजरत गौसे पाक रजियल्लाहु तआला 
अन्हु की एक बात में मुझे दोनों तरफ से एक लाख दीनार हासिल 
हुए। (क॒लाइदुलजवाहिर पे0: 23) 


और अबुल फरह बिन हमामी का बयान है कि मैं हजरत 
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गौसे पाक रजियल्लाहु तआला अन्हु की करामतों (वली द्वारा, 
अंहोनी काम) को सुन कर यकीन नहीं करता था और उन के होने 
को नामुम्किन समझता था लेकिन हज़रत से मुलाकात करने का 
शौक रखता था। इत्तिफाक से मुझे बाबुलअज़्ज जाना पड़ा। वापसी 
पर मुलाकात की गर्ज से मैं हज़रत के मदर्से में गया। उस वक्‍त 
मस्जिद में नमाज की. इकामत (तकबीर) हो रही थी। मैं ने सोचा 
कि मैं भी अन्न की नमाज़ अदा करके हज़रत से शर्फे मुलाकात 
हासिल करता चलूं। लेकिन जल्दी में मुझे नहीं याद रहा कि मैं बुजू 
से नहीं हूँ। और जमाअत में शामिल होकर नमाज़ मैं ने पढ़ ली। 
हज़रत गौसे आज़म रजियल्लाह तआला अन्हु नमाज और 
दुआ. से फारिग होने के वाद मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और 
फ्रमाया साहबज़ादे! अगर मेरे पास तुम कोई हाजत ले कर आते 
तो मैं उसे जरूर पूरी करदेता लेकिन तुम्हरी गफलत का तो यह 
हाल है कि तुम ने वेगैर वुजू ही के नमाज़ पढ़ ली। 
(कुलाइदुलजवाहिर पे0: 408) 
आँखों का लौहे महफूज में रहना। खादिम के कई वार 
एहतेलाम होने को जान लेना। अबुलख़िज्न हुसैनी साहबे औलाद 
कहां होंगे? उन का लड़का किस से पढ़ेगा? कितने साल की उम्र 
में और कितने दिलों में कुरआन मजीद हिफ्ज़ करले गा? और 
अबुत ख़िन्न कितने साल की उम्र में किस हालत में कहाँ मरेंगे? 
इन सारी वातों से आगाह और वाकिफ होना। दमिश्कृ वालों का 
पहले हम्ले में कामयाव न होने को जानना और वे वुजू नमाज़ 
पढ़ने को जान लेना। यह सब गैब की बातें हैं जिन को हजरत 
गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमा कर अपना 
यह अकीदा साबित कर दिया कि मुझे इल्मे गैब हासिल है। 
मै फऔै 
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हजरत जुनैद बगृदादी का अकीदा 
(चजियल्लाड' अन्हु; बफ़ाता 297 ढिए) 


आप हज़रत सिर्री सकती अलैहिर्हमतु वर्रिजवान के भांजे 
और मुरीद थे। तमाम बुजुर्गों ने आप को सुफियों का इमाम और 
पेशवा (अगुआ) तसलीम किया है। उन के हालात में हजरत दाता 
गंज वख़्श अली हिजवेरी, लाहौरी “रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते 
हैं कि हजरत सिर्री सकती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ज़ाहिरी 
ज़िन्दगी में लोगों ने हज़रत जुनैद रहमतुललाहि तआला अलैहि से 
ख़्वाहिश जाहिर की कि वह नसीहत फरमाएं मगर उन्हों ने कुबूल 
न किया और फरमाण कि जब तक मेरे शैख्बे तरीकृत (पीर-मुर्शिद) 
मौजूद हैं मैं कन्ाम नहीं कर सकता। 

एक रात ख़्वाब में हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसंललम को देखा। हुजूर ने फरमाया जूनैद! लोगों को 
अपना कलाम सुनाओ। वेदार हुए तो दिल में ख्याल आया शायद 
अब मेरा मकाम शैख्रे तरीकृत से ऊंचा हो गया है। इस लिए कि 





- हुजूर सल्लल्लाह तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फ्रमाया है। 


सुबह हुई तो हजरत सिर्री सकृती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने 
एक मुरीद को भेजा और हुक्म दिया कि जब नमाज़ से जुनैद 
फारिग हों तो उन से कहना कि मुरीदों की ख़्वाहिश पर नसीहत न: 
किया। मशाइख्ने बग़दाद की सिफारिश भी रद करदी। मैं ने पैगाम 
दिया मगर राजी न हुए। अब तो हुजूर सब्यदे आलम सस्लल्लाहु 
वसल्लम का हुक्म हो गया है। उन का फरमान घजा लापग। 

हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की आँखें खुल गईं 
और उन्हें मालूम हो गया कि हजरत .सिर्स सकती रहमतुल्लाहि 
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ररन्‍नरनीनीनीी न“ न न कल न ऊ 3 टयभभ भय न तन न ततत कक 
तआला अलैहि उन के जाहिर व बातिन (पोशीदा) से पूरे तौर पर 
वादिफ हैं। उन्त का दर्जा हम से ऊंचा है। इस लिए कि वह जुनैद 
के राज से वाकिफ हैं। और जुनैद उनके हालात से वे ख़बर है। 
(कश्फुलमहजूब पे0: 407) 
और फरमाते हैं कि हज़रत जूनैद का एक मुरीद आप से 
नाराज हो गया। और समझा कि उसे भी मकाम हासिल हो गया 
है। अब उस को शैख़॒ की जरूरत नहीं रही, एक दिन वह आप 
का इम्तिहान लेने के लिए आया। हजरत जुनैद उस के दिल की 
हालत से आगाह हो गए। उसने कोई बात पूछी। आपने फ्रमाया। 
लफ़्जी जवाब चाहते हो या मानवी (पोशीदा)? मुरीद ने कहा दोनों 
. जवाब चाहता हूँ। फूरमाया लफ़्जी जवाब तो यह है कि अगर तू 
अपना इम्तिहान कर .लिया होता तो मेरा इम्तिहान लेने यहाँ न 
आता। और मानवी जवाब यह है कि मैं ने तुझे विलायत से 
खारिज किया। इस जुमले के फरमाते ही मुरीद का चेहरा काता 
हो गया। फिर आपने फ्रमाया तुझे ख़बर नहीं कि औलिया 
असरार (राज) से वाकिफ होते. हैं। . (कश्फुलमहजूब पे0: 209) 
और हजरत अल्लामा निवहानी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान 
फरमाते हैं कि हज़रत अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद शीराज़ी रहमतुल्लाहि 
तआता अलैह ने जंगल में कूएं पर से एक हिरन को पानी पीते 
देखा। आप को भी प्यास लग रही थी। आप जब काएं के करीब 
गए तो हिरन भाग गया और पानी जो ऊपरे आ चुका था नीचे 
चला. गया। आपने अर्ज किया ऐ मेरे परवर्दिगार! क्या तेरे नजदीक 
मेरा वह मकाम भी नहीं जो इस हिरन का है? आपने एक बोलने 
वाले की आवांज सुनी जो कह रहा था।“तुम्हारी आज़माइश की 
गई मगर तुम सब्र न कर सके। हिरन तो मश्कीज़े और रस्सी के 
बगैर कूएं पर आया और तुम यंह दोनों चीजें लें कर आए हो” 
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फिर आपने कूएं की तरफ देखा तो वह भरा हुआ था। आपने 
पानी पिया, पाकी हासिल की और अपना मश्कीज़ा (पानी का 
बर्तन) भरा। .फिर हज को गए और वापस हुएं मगर मश्कीज़े का 
पानी ख़त्म नहीं हुआ। 

जब, आप हजरत जुनैद वगदादी रहमतुललाहि तआला अलैह 
की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत ने आप को देखते ही 
फरमाया कि अगर आप थोड़ी देर सत्र करते तो पानी आप के 
कदमों के नीचे से बहता और आप के पीछे-पीछे चलता रहता। 
(जामेए करामाते औलिया पे0: 494) 

पहले से साबित हुआ कि हज़रत तिर्री सकृती अलैहिर्रहमतु 
वर्रिज़वान के बारे में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि का यह अकीदा था कि वह गैब. जानते हैं मेरे बातिनी 
अहवाल (छुपे हाल) से पूरे तौर पर वाकिफ हैं। और दूसरे वाकिए 
में मुरीद के दिल की कैफियत से आगाही को जाहिर फुरमा कर 
आप का यह कहना कि औलिया राजों को जानते हैं। और हज़रत 
मुहम्मद शीराजी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को देखते ही उन के 
कूएं वाले वाकिए के मुतअल्लिक फूरमाना इस बात का खुला हुआ 
सुबूत हैं कि हजरत जुनैद बगदादी रजियल्लाहु तआला अन्हु का 
अपने बारे में भी यह अकीदा है कि मुझे इल्मे गेब हासिल है। 

और और 
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हजूरत बावजीद चुस्तामी का अकीदा 


(रजियल्लछु पुन्हु; इन्तिकृहल 267 डिए डिे 


आप अपने जमाने के असफियों में से हैं। उलूम ज़ाहिरी व 
बातिनी (इस्लामी व रूहानी इल्म) में कामिल हैं। आप की बुजुर्ग 
सारी दुनिया को मुसल्लम (स्वीकार) है। इल्मे गैब के बारे में आप 
का अकीदा मुलाहजा हो। हि 

हजुरत मौलाना रूमी रहमतुललाहि तआला अलैहि अपनी 
मस्नवी शरीफ में फ्रमाते है। कि हजरत बायजीद बुस्तामी 
अनैहिर्रहमतु वर्रिजवान कहीं तशरीफ. ले जा रहे थे कि शहर“रै“ 
के इलाके में खिरकान की तरफ से उन्हें खुशबू मालूम हुई। इस 
खुशबू से हजरते इस कदर मस्त हुए कि चेहरे का रंग कभी सुर्ख 
होता था। और कभी सफेद। एक मुरीद ने आर्ज किया हुजूर क्या 
मुआमला है कि मैं आप के चेहरे का रंग वदला हुआ पाता हूँ? 
फुरमाया कि इस तरफ से एक दोस्त की खुशबू आ रही है। जहाँ 
अंकरीब एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला तशरीफ लाने वाला है।“बृह 
अल्लाह वाला इतने साल के वाद पैदा होगा जो आसमान की 
बुलन्दियों पर अपनी आरामगाह बनाएगा। किसी ने पूछा कि उन 
का नाम क्या है? फुरमाया कि उन का नाम अबुल हसन है। फिर 
उन का पूरा हुलिया वयान फ्रमाया। भौं कैसी होगी? ठोड़ी कैसी 
होगी? सब वता दिया। उनके कृद, हद, शक्ल व सूरत और वाल 
वगैरा की हालतों को तफुसील के साथ बयान फ्रमाया। हज़रत के 
बयान के मुताबिक अबुल हसन ख़िरकानी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि की तारीखे पैदाइश को लोगें ने नोट कर लिया। जब वह 
वक्‍त और वही तारीख आई तो ख़िरकान में हज़रत अबुल हसन 
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खिरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पैदा हुए। 
इस वाकिए .में हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमतु 


. वर्रिजवान ने हज़रत अबुल हसन ख़िरकानी रहमतुल्लाह तआला 


अलैहि की पैदाइश से बहुत पहले उन के वारे में ख़बर दी उन का 
पूरा हुलिया बयान फ्रमाया, शक्‍्त॒ व सूरत और बाल वगैरा के 
बारे में तफसील (विस्तार) के साथ वताया। यह सब गैब की बातें 
हैं जिन्हें आप ने जाहिर फूरमा कर सावित कर दिया कि अल्लाह 
ने हमें इल्मे गैव अता फरमाया है। हमारा यह अकीदा है। 

नोटः- हज़रत वायज़ीद वुस्तामी रहमतुल्लाहि अताला अलैहि . 
का इन्तिकूल 26 हि0 में हुआ और हजरत अवुल हसन 
ख़िरकानी का 435 हि0 -में | (नफ़्हातुलउन्स) 

ऋरैफज 


शैख़ शहाबुद्दीन सुहरवर्दी का अछीदा 
(अलैडिरलम्प, इन्तिकृल 682 हिए) 

हजरत अल्लामा तांदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते 
हैं कि आप इराक के उन बुजुर्गों में से है। जिन पर बातिनी 
हुकूमत ख़त्म हो जाती है। आप आलिम व फाजिल थे और बहुत 
फुसीह व बलीग कलाम फरमाते थे। अक्सर अक्ल व आदत के 
खिणफ करामात्त का आप से जुहूर होता रहता था। किताव व 
सुन्तत पर शिद्वत के साथ अमल पैरा थे। और शरीअत व तरीकत 
में मुजतहिद (अविश्कारक) का दर्जा रखते थे। मजारे नुकृहस 
बगदाद शरीफ में है आप उन हस्तियों में से थे जिन के पास गौसे 
आजम शैख्व अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु तआला अन्हु 
बजाते खुद तशरीफ लाए और फरमाया कि ऐ शहाबुद्दीन! तुम 
रा खा लनललमननननननननननलननभनननन नल ल॒ललु ला अअमकीलकलल पद 
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मशहूर बुजुर्गों के आखिरी सख़्स हो ।(कत्मायदुलनवाहर पे0: 39:) 
और अल्लामा-तादनी रहमतुललाहि तआला अलैहि फरमाते हैं 
कि आप के साथी शैख नजमुद्दीन नकृतीसी फरमाते हैं। कि मैं 
हजरत शैख़ सुहरवर्दी के इवादत वाले कमरे में दाखिल हुआ। वह 
“ उनके चिल्ला का आखिरी दिन, था। उस दिन मैं ने देखा कि शैद्र 
एक बहुत चुलन्द पहाड़ पर हैं और आप के सामने हिरे मोतियों 
का अंबार लगा हुआ है और आप मुठ्ठियां भर-भर कर लोगों की 
जानिव फेंकते जाते है। और लोग दौड़ दौड़ कर उठा रहे हैं जब 
मोती कम होते तो वह खुद बखुद बढ़ जाते हैं। जब आप चिल्ला 
से वाहर आ गए तो मैंने इस वाकिआ के बारे में तफ़सील मालूम 
करनी चाही तो आपने मेरे कुछ कहने से पहले ही फरमाया कि 
साहिवजादे! तुम ने जो कुछ देखा वह दुरूस्त है। और यह सब 
कुछ हज़रत शैख़ अच्छुल कांदिर जीलानी का फैज़ और उन की 
तालीम का नतीजा है। (कृ्मायदुल॒जवाहिर पे0: 39) 
हजरत तादनी अलैहिर्रहमा के मुताविक आप गैब के हालात 
भी बता दिया करते थे। और शैख नकृतीसी के मुताबिक आपने 
मेरे कुछ कहने से पहले ही फुरमा दिया। जाहिर है कि हजरत शेख 
शहाबुद्दीन सुहरवर्दी अलैहिरहमतु वर्रिजवान का यह अकीदा है कि 
मैं गैव जानता हूँ वरना गैव की वातों को वह जबान पर हरगिज 
न लाते। 
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शैख अली दाता गंज बरद़ का अकीदा 
(यजियल्लडु जुन्हु, इन्तिकूल 465 ढिए 


आप बुजुर्ग औलिया में से हैं, जाहिरी और बातिनी (रूहानी) , 
इल्म के खज़ाना हैं। आप का मज़ार अकृदस्त लाहौर में जियारतगाहे 
ख़ासों आम है। आप की अजुमत (महानता) का अंदाजाः इस से 
लगाया जा सकता है कि सुलतानुल हिन्द हजरत ख्वाजा मोईनुद्ददीन 
अजमेरी रजियल्लाहु तआला' अन्हु आप के मज़ारे पुर अंनवार पर 
हाजिर हुए। वहाँ चिल्ला किया और रुख़सती के वक्त हज़रत की 
शान में यह शेर फुरमाया। 

गंज बख़्श फैजे आलम मजूहरे नूरे ख़ुदा 
नाकिसां रा पीरे कामिल कामिली रा रहनुमा 

इल्मे गैबे के बारे में हज़रत का अकीदा जानने के लिएं नीचे 
आने वाले वाकिआत मुलाहजा हों। ; 

खुद हज़रत दाता गंज वख्श अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान फ्रमाते 
हैं एक बूढ़े आदमी ने बग्नान किया कि वह एक दिन हंजरत अबू 
अली विन हुसैन दक्‍काक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की मज्लिस 
में इस ख्याल से गया कि मुतवक्किलों (यकीनवालों) की कैफियत से 
मुतअल्लिक उन से कुछ दर्याफ्त करे। हजरत तिबरिस्तान का बना 
हुआ ख़ुबसू रत अमामा (पगड़ी) बांधें हुए श्रे। बूढ़े ने सवाल 
किया ।“तवक़कुल अलल हक्‌ (अल्लाह पर भरोसा) क्या चीज है 
फरमाया लोगों की पगड़ियों को लालच से न देखने को तवक्कुल 
(अल्लाह पर भरोसा) कहते हैं। यह फुरमाया और पगड़ीं उतार कर 
बूढ़े आदमी के सामने रखदी। (कश्फुलमहजूब पे0: 244) 

और आप फुरंमाते हैं कि हजरत अबू सईद फुज्लुल्लाह 
2-० ...--->म०- नल जम ऊऊआम 
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मैहनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नीशापूर से तूस जा रहे थे। 
रास्ते में एक ढंडी-घाटी थी सर्दी की वजह से आप के पाँव ढंडे हो 
गए। एक फकीर आप के साथ था। उस ने सोचा कि अपने 
कमरवन्द को फाड़ कर आप के दोनों पैरों में लपेट दे। फिर इस 
ख्याल से रूक .गया कि कमर बन्द बहुत खुबसूरत है उसे जाए 
(गंवाना) नहीं करना चाहिए। तूस पहुंच कर वह फृकीर आप की 
खिदमत में हाजिर हुंआ और पूछा वसवसा और इलहाम में क्या 
फर्क है? फरमाया कमरबन्द फाड़ कर पाँव पर लपेट देने का 
ख्याल इलहाम और जो चीज रोकने वाली थी वह वसवसा था। 
(कश्फुलमहज़ूब पे0:. 247) 

और फ्रमाते हैं कि एक विन मैं हजरत अबुल फुज़्ल मुहम्मद 
खतली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को वुजू करवा रहा था। मेरे 
दिल में ख़्याल गुजरा कि जब हर काम तकदीर से होता 
आज़ाद लोग क्यों करामत की उम्मीद पर पीरों के गुलाम बने 
रहते हैं? आपने फरमाया अजीजे मन! मैं तेरे दिल की कैफियत 
समझ रहा हूँ। तुझे मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ के लिए 
सबब होता है। जब खुदा-ए-तआला किसी शख्स को तख़्त व 
ताज से सरफराज करना चाहता है तो अपने किसी दोस्त की 
खिदमत उस के सुपुर्द कर देता है ताकि वह ख़िदमत हुसूले 
करामत का संवब बन जाए। (कश्फुलमहजूब पे0: 248) 

और हजरत दाता गंज वख़्श रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
फूरमाते हैं कि एक दिन मैं हज़रत अबुल कासिम विन अली 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के सामने अपने हालात व तजर्बात 
बयान कर रहा था। इस ख़्याल से कि वह रहवरे वक़्त होने की 
हैसियत से मेरी हालत पर नज़र फ्रमायें। वह निहायत तवज्जह 
से सुन रहे थे। मैं ने वचकाना और जोरे जवानी में बयान को 





अत ता पएू।।/उतत्तात 5० ”। क षऋनक कक कक़ककफलफ्मनकचचनतः 
लम्बा किया और दिल में सोचा.कि गालिबन यह बुजुर्ग इनः 
मकामात से नहीं गुजरे हैं वरना, इस तवज्जह और नियाजमन्दी .से 
न सुनते। उन्हों ने मेरे दिल की कैफियत को समझ लिया। और 
फ्रमाया जाने पदर! मेरा शौक और तवज्जह तेरे लिए या अहवाल 
के- लिए नहीं है बल्कि उस जात के लिए है जो खालिके अहवाल 
है। यह चीजें .हर तालिव को पेश आती हैं। तेरे लिए कोई 
खुसूसियत नहीं, यह सुन कर मेरे होश उड़ गए। 
(कश्फुलमहज़ूब पे0: 250) 

एक बुजुर्ग का लालच की नजर से पगड़ी के देखने को जान 
लेना, दूसरे का कमरबन्द फाड़ ने के इरादा से वाकिफ होना और 
तीसरे व चौथे का दिल की कैफियत से आगाह होना सब गैब की 
वातें हैं जिन को हजरत दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान ने 
अपनी किताब में जिक्र फूरमा कर साबित कर दिया कि बुजुर्गनि 
दीन को इल्मे गैब हासिल होता है मेरा भी यही अकीदा है। 

और सफीनतुल औलिया में है कि जब हजरत दाता गंज 
बख्श रहमतुल्लाहि हमतुल्ल हि तआला अलैहि ने लाहौर में कृयाम फुरमाया तो 
मस्जिद की तामीर शुरू की जिस की मेहराब लाहौर की दूसरी 
मस्जिदों की वनिसबत दक्षिण की जानिब कुछ ज़्यादा झुकी हुई 
मालूम होती थी। वहाँ के उलमा ने एतेराज किया मगर आप 
खामोश रहे। फिर जब मस्जिद तैयार हो गई तो आप ने शहर. के 
तमाम उलमा-ए-किराम और बुजुर्गों को दावत दी। और खुद इमाम 
हो कर नमाज पढ़ाई नमाज़ के बाद सब लोगों का मुंह किबले की 
जानिब करके खड़ा किया और फ्रमाया देखा! किबला किस तरफ 
है। यह कहना था कि फौरन सब लोगों की निगाहों से सारे 
हिजाबात उठ गए। काब-ए-मुअज़्जमा सामने हो गया और उसे हर 
एक ने अपनी आँखों से देख लिया। 
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(हंदाइकुलहन्फिया पे0: 98) े 
'इस वाकिए से मालूम हुआ कि हजरत दाता गंज बछ्श 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का खुद अपने बारे मैं भी यह अकीदा 
था कि मैं इल्मे गैब रखता हूँ। दर्मियान में हजारों हिजाबात (पर्दा) 
होने के बावजूद काब-ए-मुअज़्जमा को यहीं से देख रहा हूँ और 
जुरूरत पड़ने पर दूसरों को भी दिखाता हूँ। 
रे है और औ 





अललामा शतनौफी का अकीदा 
(दजियल्लाडु अन्हु; इनितरकाल 779 ढिए) 
आप को हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने““हुसनुल 
मुहाजरा में वेनज़ीर इमाम फुरमाया। और आला हज़रत इमाम 
अहमद रज़ा वरेलवी ने“अद्दौलतुल मक्किया” में आप को आएिफे 
अफुजल, वली-ए-अकमल और जुबदतुल उरफा लिखा है। वह 
अपनी किताव वहजतुल असरार शरीफ में वयान फरमाते हैं कि 
अबुल उफाफ मूसा विन उसमान ने 663 हि0: में हम से शहर 
काहिरा में वयान किया कि मेरे वालिद माजिंद अबुल मआनी 
उसमान ने हमें 64 हि0 में शहरे दिमिश्कु में खबर दी कि हमें दो 
बुजुर्ग हजरत अबू उमर व उसमान सरीफीनी और हज़रत अबू 
मुहम्मद अब्दुल हक्‌ ने 559 में वगदाद शरीफ में ख़बर दी कि हम 
3 सफर इतवार के दिन 555 हि0 में हज़रत सय्यदेना गौसे आज़म 
रजियल्लाह तआला अन्हु के दरबार में हाजिर थे तो हज़रत ने वुर्जू 
करके खड़ाऊँ पहनी और दो रकअत नमाज पढ़ी। सलाम के वाद 
एक अज़ीम नारा मारा और एक खड़ाऊँ हवा में फेंकी। | 
फिर दूसरा नारा मार. कर दूसरी खड़ाऊँ फेंकी। वह दोनों 
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नियम कल मम. मम कल आल: :---“ 7 विनबी जी नवनश- कक लली-न्‍ की डक 
हमारी निगाहों से गायब हो गईं। फिर हजरत ने तशरीफ रखी 
मगर हैबत के सबंब किसी को पूछने की जुरअत न हुई। 23 दिन 
के बादं अजम (गैर अरबी मुल्क) से एक काफिलां बारगाह में हाजिर 
हुआ और कहा हमारे पास हज़रत की एक चीज़ है। हम ने 
हज़रत से उस नज़र (तोहफा) के लेने में इजाजत तलव की। आपने 
फरमाया ले लो। उन्हों ने एक मन रेशम, खज़ के थान, सोना और 
हज़रत की खड़ाऊँ जो उस रोज -हवा में फेंकी थी पेश की। 

हम ने उन से पूछा यह खड़ाऊँ तुम्हारे पास कहाँ से आईं? 
उन्होंने कहा हम 3 सफर इतवार को सफर में थे कि बहुत से 
डाकू दो सरदारों के साथ हम पर टूट पड़े। हमारे माल लूट लिए। 
और कुछ आदमियों को कृत्ल कर दिया। फिर एक नाले में माल 
तकृसीम करने के लिए उतरे। नाले के किनारे हम थे ।“हम ने कहा 
बेहतर हो कि उस वक्‍त हम हज़रत गौसे आजम को याद करें 
और निजात पाने पर कुछ माल हजरत के लिए नज्जञ पेश करें।” 

हम ने हज़रत को याद ही किया था कि दो अजीम नारे सुने 
गए जिन से जंगल गूंज उठा। और हमने डाकुओं को देखा कि उन 
पर ख़ौफ़ छा गया। हम समझ गये कि उन पर कोई और डाकू आ 
पड़े । वह भग कर हमारे पास आए। और बोले अपना माल ले लो 
और देखो हम पर कैसी मुसीवत आ पड़ी। हमें अपने दोनों 
सरदारों के पास ले गए। हम ने देखा वह मरे पड़े है। और हर 
एक के पास एक खड़ाऊँ पानी से भीगी हुई रखी है। डाकूओं ने 
हमारे सब माल हमें वापस कर दिए और कहा कि इस वाकिए की 
कोई अजीमुश्शान ख़बर है। (बहजतुल असरार पे0: 67) 

और हजरत अल्लामा शतनीौफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
फ्रमाते हैं कि ख़बर दी हम को शैख अबुल फुतूह दाऊद बिन 
अबूल मआली नज्न. विन शैस्ध अबुल हसन अली बिन शैख़॒ अबुल 
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मज्द मुबारक बिन अहमद बगदादी हरीमी .हंबली .ने। उन्होंने कहा 
ख़बर दी मुझ को मेरे वालिद ने कि मैं ने अपने दादा अबुल मज्द 
से सुना वह फ्रमाते थे कि मैं एक दिन हजरत शैख़॒ मकारिम 
अलैहिर्हमतु वरिजवान के पास उन के घर नहर ख़ालिस पर था। 
(जो हजरत शैख् अली बिन हीती रजियल्लाहु तआला अन्हु के 
जलीलुलकद्र खुलफा में से हैं) ५ 

मेरे दिल में ख़्याल गुजरा कि काश मैं हज़रत की कुछठ 
करामत देखता। तो आपने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ तवज्जुह की 
और फरमाया। बहुत जल्द पांच आदमी हमारे पास आयेंगे। उन 
में से एक गोरा लाल रंग वाला है जिस के गाल पर तिल है। उस 
की उम्र के सिर्फ 9 महीने बाकी है। फिर उसे बतहा में शेर फाड़ 
डालेगा और खुदा-ए-तआला उसे वहीं से उठाएगा। और “दूसरा 
इराक. का रहने वाला जो लाल व सफेद और काना लंगड़ा है वह 
हमारे पास एक महीना वीमार.-रह कर मर जाएगा। और एक 
मिम्न का रहने वाला गेहूँआ रंग का है। उस के बाएं हाथ में छः 
उंगलियां हैं और उस की वाएं रान में नेजे (भाले) के जख्म का 
निशान है जो उसे तीस वरस पहले लगा था। वह हिन्दुस्तान में 
तिजारत करते हुए तीस वरस बाद मरेगा। 

और एक शामी गूहूँए रंग का है जिस की उंगली पर घटूठा 
पड़ा हुआ है। वह जमीने हरीम में तेरे घर के दरवाज़े पर सात 
वरस तीन महीने सात दिन के बाद मरेगा। और एक यमन का 
रहने वाला जो गोरे रंग का है और काफिर है। उस के लिवास के 
नीचे जुन्नार (जनेऊ) है। तीन बरस हुए वह अपने मुल्क से 
निकला है और अब.तक अपना काफिर होना उस ने किसी से 


नहीं बताया ताकि वह मुसलमानों को जांचे कि कौन उस का हाल 
जाहिर करता है। न्‍ 
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और वेशक अजमी (गैर अरबी) ने भुना हुआ गोश्त खाना 
चाहा और ईराकी ने चावल के साथ बतख् और शामी ने सेव 
खाना चाहा और यमनी ने अंडा आधा पका हुआ। और किसी ने 
अपनी ख़्वाहिश दूसरे को नहीं बताई और बहुत जल्द उन के खाने 
उनकी ख़्वाहिशात के मुताबिक बहुत ज़्यादा हमारे पास आएंगे। 

अबुलमज्द ने फरमाया खुदा की कसम अभी ज्यादा देर नहीं 
हुई थीं कि हज़रत शैख़ के फ्रमाने के मुताबिक्‌ पांचों. आ गए 
और उन के हुलियों में ज़रा भी फर्क नहीं था। मैं ने मिस्र वाले से 
उसे की रान के जख्म का हाल पूछा तो उसे मेरे दरियाफ़्त करने 
पर बड़ा तअज्जुब हुआ और कहा कि यह जख्म मुझे तीस बरस 
पहले लगा था। फिर एक शख्स आया और उस के साथ उन की 
ख्वाहिश के मुताविक खाने की तमाम किसमें थीं। उसने सब को 
हजरत शैख के सामने रख दिया। फिर शैख़ ने उसे हुक्म फुरमाया 
जो तुम चाहते हो वह खाओ तो उन लोगों पर बेहोशी तारी हो गई। 

जब सुकून हुआ तो यमनी ने हज़रत शैख़ से आर्ज किया कि 
ऐ सरदार! क्या तारीफ है उस शख्स की जो लोगों के भेदों से 
आगाह है? फ्रमाया यह है कि उस ने जान लिया कि तू काफिर है 
और तेरे कपड़ों के नीचे जनेऊ है यह सुन कर वह शख्स चीख 
पड़ा और शैख की खिदमत में खड़े हो कर इस्लाम ले आया। 
आपने फ्रमाया वेटा! हर वह शख़्स जिस ने बुजुर्गों में से तुझे 


देखा तो यकीनन तेरा हाल जान लिया मगर वह यह भी जानते थे + 


कि तेरा इस्लाम मेरे हाथ पर है इस लिए वह तेरी वात से रूक गए। * | 


और बिला शुवा उन की मौत वैसी ही हुई जैसी कि हजरत 
शैख ने ख़बर दी थी उसी वक्त बताए गए पर और ठीक उसी 
जगह बिना किसी फर्क के। और इराकी शैख़ के उसी गोशे में 


महीनें भर बीमार रहने के बाद मरा और मैं उस के जनाज़े के 
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नमाजियों में से था। और शामी मरा हमारे पास हरीम में। मेरे 
घर के दरवाज़े पर पड़ा था मुझे आवाज़ दी गई मैं बाहर आया 
तो नागाह वह हमारा रफीकु (दोस्त) शामी था उस की मौत में 
और उस वक़्त में कि शैख ने फरमाया था बिलकुंल ठीक सात 
बरस तीन महीने सात दिन थे। (बहजतुल असरार पे0: 200) 

आला हजरत अहमद रजा फाजिले वरेलवी अलैहिर्रहमतु 
वरिज॒वान इस वाकिए के कुल गैबों की तफूसील यूँ बयान फरमाते 
हैं। बहुत जल्द हमारे पास पांच आदमी आयेंगे। उन में का एक 
अजमी है, दूसरा इराकी, तीसरा मिस्नी, चौथा शामी और पांचवां 
यमनी। यह कुल आठ गैव हुए। फिर अजमी के मुतअल्लिक्‌ 
ग्यारह गैवों की ख़बर दी कि वह गोरा होगा, उस की सफेदी में 
उस' के तिल होगा, तिल गाल पर होगा 
होगा। गोश्त की ख्वाहिश करेगा और 
श्त की होगी न पक्के हुए की होगी और न 
मर जाएगा और उस्त की मौत शेर 






और वह गाल दा 
ख्वाहिश भुने हुए गो 


हे] 


सूखे की। वह नी 












के फाड़ने से होगी आर बताइह में होगी और वहीं दफन किया 
जाएगा और वहाँ से (स्थान्तरित) न होगा और वहीं से 
उस का हथ्न ( होगा। 

इसी तरह अल्लिक ग्यारह गैबों की ख़बर दी। 


वह गोरा है उस में सुर्खी झलकती है, उस की आँख में फुल्ली है 
उस के पांव में लंगड़ापन है, वह वतख़ चाहेगा और यह कि उसे 
चावलों के साथ खाएगा। और यह शख्स बीमार होगा एक महीना 
तक मर्ज में मुबतला रहे गा। और उसी से मर जाएगा, यहीं 
मरेगा। और एक महीने बाद मरेगा। 
और शामी के मुतअल्लिक नौ गेवों की खबर दी। वह गेहूँ 
रंग का होगा जिस में सफ़ेदी ज़्यादा होगी, मोटे मोटे घटूटे पड़ी हुई 
किम «कम «नस नमन नमक ++ कक +म++ नमक मम न कक + कक कक «नमन मे 
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उंगलियों वाला होगा, सेव की ख्वाहिश करेगा, शामी सेव चाहेगा, 
ज़मीन हरीम में मरेगा, उस की मीत अवुलमज्द के घर के दरवाजे 
पर होगी। उस की उम्र में सात वरस महीनों में से तीन महीने 
औद दिनों में से सात दिन वाकी रह गए हैं। 

(अद्ददौलतुलमक्किया पे0: 47॥) 
पहले वाकिआ में दूरदराज़ मकाम से काफिले वालों के याद 
करने को हज़रत गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु का जान 
लेना, फिर उन को किस तरह की मदद चाहिए उत्त से वाकिफ 
होना और डाकूओं के दो सरदार हैं इस से आगाह होना। और 
दूसरे वाकिए में हज़रत शैस्न मकारिम अलैहिर्रहमतु वरिजञ॒वान का 
पांच आदमियों के बारे में गुज़श्ता (पूर्व) और आइन्दा की तमाम 
ख़बरें देना सब गैव की वाते हैं। 
इन वाकिआत को लिखने से मालूम हुआ कि बुजुर्गनि दीन 
को इल्मे गैव होता है अल्लामा शतनोफी का भी यही अकीदा है। 
अगर वह ऐसा अकीदा न रखते तो इन वाकिआत को अपनी 
किताव बहजतुलअसरार शरीफ में हरगिज़ बयान न फ्रमाते। 
# ऋऔ ऋ 


शैख बहाउद्दीन नकृशबन्दी का अकीदा 


(रज्यल्लाड अून्हु, इन्तिक्ृल 7 <० इन्तिक्ृगल 797 ढिए) 

आप सिलसिल-ए-आलिया नवृशबन्दिया के मुशिदि आजाम 
(बुजुर्ग इमाम) हैं और अकाबिरीने अइम्म-ए-सूफिया के काइद (रहबर) 
हैं नवशबन्दी सिलसिला आपही की तरफ मन्सूब किया जाता है. 
आप की पैदाइश 77 हि0 मे हुई और इन्तिकाल 79 हि0 में। 
आप का मुबारक मज़ार बुखारा से चार किलो मीटर दूर कररे 
कस ननननननानननननननंननननननननन-न-म मनन नमन 
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न माया गग्ग्|ंग्म्म्भ्ब्_म्भ्घम्मम्च्ण्मग्ग्भग 
आरिफूँ में खासो आम की ज़ियारतगाह है इल्मे गैव के बारे में 

हजरत का अकीदा जानने के लिए चन्द वाकिआत मुलाहजा हों। 
हजरत नवहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह .बयान फ्रमाते हैं 
कि हजरत ख़्वाजा नक़शबन्दी अलैहिर्रहमतु वरिज॒वान के एक 
खादिम का बयान है कि मैं शहर मरो में हज़रत की ख़िदमत में 
था। मुझे अपने घर वालें की मुलाकात' का शीक्‌ हुआ जो बुख़ारा 
में थे। इस लिए कि मुझे अपने भाई शम्मुद्दीन की मौत की ख़बर 
मिली थी मैं हजरत से इजाजत लेने की जुरअत न कर सका। मैं 
ने अमीर हुसैन से गुजारिश की कि मुझे हजरत वाला से बुखारा 
जाने की इजाजत दिलवादें। हज़रत नमाज़े जुमा के लिए निकले 
और जव मस्जिद से वापस हुए तो अमीर हुसैन ने मेरे भाई की 
मीत .का जिक्र किया। हज़रत ने फूरमाया यह कैसी ख़बर है वह 
तो जिन्दा है और यह देखो इन की खुशबू महक रही है मैं तो 
उस की खुशबू को बिलकुल करीब पाता हूँ। अभी हज़रत का 
इरशादे गिरामी पूरा भी नहीं हुआ था कि मेरा भाई बुखारा से आ 
गया। इस ने आ कर हज़रत की ख़िदमत में सलाम अर्ज किया। 
आपने फुरमावा अमीर हुसैन! यह देखो शम्सुद्दीन हैं हाजिरीन पर 

इस वाकिए का वड़ा असर हुआ। 

(जामेअ्‌ करामाते औलिया पे0: 632) 
और हज़रत अल्लामा नवहानी बयान फरमाते हैं कि एक 
दिन हजरत ख़्वाजा नक्शवन्द रहमतुललाहि तआला अलैहि बुखारा 
में थे। मगरिव की नमाज़ के बाद आपने मौला नजमुद्दीन से 
फ्रमाया कि अगर में तुम्हें चोरी का हुक्म. दूँ तो चोरी करोगे? वह 
दोले नहीं हुजूर!ं आपने फरमाया क्‍यों? उन्हों ने अर्ज किया 
अल्लाह के हक्‌ में कोताही हो तो उस का तदारूक (माफी) तौवा 
हो जाता है लेकिन चोरी का तअल्लुक॒ तो बन्दों के हक से है 
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उस की तलाफी (माफी) तौबा से नहीं हो सकती। फरमाया अगर 
हमारा हुक्म नहीं मान सकेते ती हमारा साथ छोड़ दो। मौला 
नजमुद्दीन बहुत परेशान हुए। तौवा की और अहद किया कि अब 
हजरत के किसी हुक्म की भी नाफरमानी. नहीं होगी लोगों ने उन 
की सिफारिश की और माफी की इल्तिजा की तो हज़रत ने उन्हे 
माफ कर दिया। 

माफी के बाद मौला नजमुद्दीन और कुछ गुलामों को साथ ले 
कर हज़रत चल पड़े। जब बाब समर कृन्द के मुहल्ला में पहुंचे तो 
एक घर की तरफ इंशारा किया और फरमाया कि इस की दीवार 
तोड़ कर अंदर घुस जाओ. और फु्लाँ जगह एक यैला सामान से 
भरा हुआ पड़ा है उसे ले आओ सब लोगों ने आप के हुक्म के 
मुताबिक अमल किया और फिर एक कोने में जाकर बैठ गए। कुछ 
देर वाद कुत्ते भोंकने लगे। आपने मौला नजमुद्दीन और कुछ गुलामो 
को इस घर की तरफ भेजा। उन्होंने जा कर देखा तो दूसरी दीवार 
तोड़ कर चोर अंदर गए हैं मगर कोई चींज उन को नहीं मिली। 
यह चोर एक दूसरे से कहने तगे कि हम से पहले दूसरे चोर आएं 
हैं और सब कुछ लूट कर ले गए हैं। हज़रत के साथी यह वात 
सुन कर दंग हो गए। 

घर का मालिक एक वाग़ में ठहरा हुआ था। सुबह सवेरे 
हज़रत ने सारा सामान अपने एक मुरीद के हाथ उसे भेज दिया। 
और मुरीद से फ्रमाया उसे बता देता कि उसके घर चोरी होने 
वाली थी फुकीरों को इस बात का इल्म पहले हो चुका था इस 
लिए चोरों के आने से पहले उन्हों ने कपड़े और सभमान वहाँ से 
निकाल लिए हैं। यह हुक्म दे कर हज़रत ने मौला नजमुद्दीन की 
तर५, मानी खेज निगाहों से देख कर फुरमाया अगर शरू ही में 
हमारे हुक्म की तामील करते तो बहुत ज़्यादा हिकमतें पाते। 
पं मलानरमम करनी अमान नाना हनन भरने 
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(जामेअ्‌ करामाते औलिया पे0: 640) हक 
और हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिक्र 
फरमाते हैं कि पीर शैख कुतबुद्दीन जो हजरत ख्वाजा नक्शबन्दी 
अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान के मुरीदे हैं। उन्होंने हम से यह वाकिओा 
बयान किया कि मैं जब कि लड़का था उस वक्‍त हजरत ख़्वाजा 
नवृशबन्द ने मुझ से फ्रमाया फलाँ कबूतरखाने में जा और वहाँ से 
चन्द कबूतर ले आ। जब मैं कवूतरखाने में गया तो मैं ने एक 
कबूतर का बच्चा अपने पास रख लिया और वाकी कबूतर जिवह 
करके हजरत ख़्वाजा के पास ले आया। कबूतर पकाए गए और 
हाजिरीन में पका हुआ गोश्त तकसीम हुआ तो मुझे नहीं दिया 

गया और फुरमाया कि तुम ने अपना हिस्सा जिन्दा ले लिया है। 
(नफुहातुलउन्स पे0: 625) 
शमसुद्दीन की ख़बर को रद फरमा कर यह कहना कि वह 
जिन्दा है वावे समरकन्द मोहल्ला के एक घर में चोरी होने वाली है 
और कीमती सामान कहां रखे हुए हैं। इन बातों को जानना और 
कबूतर का बच्चा लेने से वाकिफ होना यह सारी वातें गैव की हैं। 
जिन्हें जाहिर फरमा कर हजरत ख़्वाजा नक़श्वन्द अलैहिर्रहम ने 
अपना यह अकीदा सावित कर दिया कि अल्लाह तआला ने मुझ 
इल्मे गैव अता किया है वल्कि आप ने वाजेह लफ़्जों में अपना यह 
अकीदा वयान फरमाया कि जमीन गिरोहे औलिया के नज़्दीक एक 

नाखुन के बरावर है उनकी नज़र से कोई चीज गाइब नहीं। 

(नपहातुलू-उन्स पेज:524) 
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(393) नरम छत, <. नवीन मिल, 


अल्लामा जलालुहठीन रूमी का अक्ीदा 

€यजियल्लछु अन्हु; इन्तिकृल 672 ढि0 

आप वाकिफे असरार शरीअत और दानाए रूमूजे तरीकृत 
(खुदाई राज़ों के माहिर) हैं। नाम आप का जलालुद्दीन मुंहम्मद है 
लेकिन आम तौर पर मौलाना रूम के लक॒ब (उपनाम) से मशहूर 
हैं। आप पैदाइशी वली थे। बचपन ही में तीन चार रोज के दाद 
सिर्फ एक मरतवा कुछ खाते थे और किरामन कातिवीन वगैरा को 
पाँच ही साल की उम्र में देख लिया करते थे। आप की . 
किताव“मस्नवी-ए-मअनवी” सारी दुनिया में मशहूर है। आप की 
पैदाइंश 63 हि0 और इन्तिकाल 672 हि0 में हुई। 'कोनिया 
(टरकी) में आप का मजारे मुबारक ख़ासो आम की जियारत॒गाह 
है। इल्मे गैव के बारे में. आप का अकीदा मुलाहजा हो। 

आप फरमाते हैं। कि हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया और जब मोजा की तरफ. हाथ 
बढ़ाया कि उस को पहनें तो एक चील मोजा को ले कर हवा में 
उड़ गई। और ऊपर जाने के बाद उस का मुंह नीचे कर दिया तो 
उस में से एक सांप गिरा। हे 

इस के वाद चील ने इस मोजे को वापस ला कर हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की ख़िदमत में पेश कर दिया। 
और अर्ज़ किया कि अब आप उसे पहन कर नमाज के..लिए 
तेशरीफ ले जाइये। भय * 

यहाँ पर एक शुब्हा पैदा हुआ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अंलैहि वसल्लम गैबदाँ है। और हर जाहिर व पोशीदा चीज 








“फी जानते हैं तो उन्होंने मोज़े में साप के होने. को क्यों नही जान 
लिया? इस शुब्हा का जवाब अल्लाह तआला के महबूब सल्लल्लाहु 
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तआला अलैहि वसल्लम ने जो दिया उसे मौलाना रूम अलैहिर्रहमतु 
वरिजवान अपने अलफाज़ में यूँ बयान. फरमाते हैं कि यानी हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर्चे अल्लाह 
'त्तआला ने हर गैब को मुझ पंर जाहिर फ्रमाया है। लेकिन मेरा 
दिल उस वक्‍त अल्लाह तआला की याद में मशगूल था। इस लिए 
मैं सांप को नहीं देख सका। 

रही यह वात कि चील को कैसे मालूम हो गया कि मोजे में 
साँप है? तो इस शुब्हा का जवाब देते हुए चील ने हुजूर सब्यदे 
आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि सॉँप 
को मोजे के अंदर हवा में उड़ते हुए देखना। यह ख़ूबी मेरी जात 
में नहीं है। वल्कि ऐ प्यारे मुस्तफा! सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसललम यह आप के करम और नूर की वरकत है कि मेरे लिए 
हर चीज रौशन हो गई। (मस्नवी शरीफ पे0: 205) 

और हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमतु वरिजञवान फरमाते हैं 
कि एक दिन हुज़ूर सय्यदें आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसललम ने हज़रत जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ़्त 
फुरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहावी! तुम ने किस हाल में सुबह की! 
अर्ज़ किया या रसृलुल्लाह मैं ने इस हाल में सुबह की है कि मैं 
अल्लाह तआला का बन्दा और मोमिन हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने फुरमाया अपने ईमान की कुछ 
निशानियां वयान करो। 

अर्ज किया या रसूलल्लाह! जिस तरह मख़लूकू आसमान को 
देखती है इसी तरह मैं आर्श को अर्शियों यानी फ्रिश्तों के साथ 
देखता हूँ। ; 
.  आठों जनततें और सातों दोजखें मेरे सामने इस तरह हैं गैसे 
कि पुजारी के सामने बुत होता है। 





जि 
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. (275) 

जन्नती और दोजख्ी मुझ पर ऐसे हैं जैसे आँख वाले के 
सामने चींटी और मछली। 

हुजूर मुझे इजाजत दें: तो मैं बयान करूँ या हुक्म हो तो 
ख़ामोश हो जाऊँ प्यारे मुस्तफा सल्तललाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया वस करो। 

इन वाकिआत को मौलाना रूम अलैहिर्रहमतु वरिजवान नें 
अपनी मस्नवी शरीफ में लिख कर अपना यह अकीदा ज़हिर 
दिया कि हुज़ूर सयब्यदे आलम सल्लल्लाहु तञला 
को इंल्मे गैव हासिल है। और हज़रत जैद रज़ियल्लाह 
अन्हु भी गैव की वातें जानते थे। और पहले वाकिए 












की तवज्जुह नहीं थी। जैसे कि आ 
में मशगूल था तो मोज़े में गा 

इस की मिसाल यूँ है 
लेकिन उन में 
ख्याल में लगा हुआ है। 
सुनता है इस लिए कि 
तवज्जुह नहीं है। यहाँ तक कि 'जतसे में लाउविडस्पीकर 
तक्रीर करने वाला ख़ूब बुलंद आवाज़ से वयान करता है मगर 
जलसेगाह में स्टेज के करीव वैठ कर सुनने वालों में भी जो शख्स 
किसी दूसरे ख्याल में डूबा हुआ है तक्रीर की तरफ तवज्जुह न॑ 
होने के सबब वह कुछ नहीं सुनता है। 

इसी तरह कभी कोई चीज़ निगाह के सामने होती है मगर 
तवज्जुह न होने के सबद नजर नहीं आती। जैसे स्टेशन पर ट्रेन 
के आवागमन का चार्ट निगाहों के सामने होता है मगर जिस ट्रेन 


करता 
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उस्ताद का तकरार 
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का वक्‍त आप जानना चाहते हैं जब तक उस पर तवज्जुह नहीं 
होगी आप उसे नहीं देख पायेंगे। और जैसे अलमारी में कितावें 
लगी हुई हैं जिन की पीठ पर उन के नाम लिखे .हैं। या दवाओं 
की शीशियां रखी हैं जिन पर उन के नाम दर्ज हैं। आप कित्ती 
किताब या दवा की शीशी को अलमारी से निकालने के लिए उस 
के सामने खड़े हुए। सारी कितादवें और दवाओं की शीशियाँ आप 
की नज़र के सामने हैं यहाँ तक कि आप की आँख में सव का 
अक्स (तसबीर) भी आ गया मगर ऊपर से नीचे तक बार वार 
आंप देखते हैं तो जिस किताव वा शीशी की आप को तलाश है 
जब तक आप की उस पर तवज्जुह नहीं होगी निगाह के सामने 
होने के बावजूद नजर नहीं आएगी। 
इसी तरह गैव की सारी चीजें अल्लाह के महवूब सल्तल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम की निगाहों के सामने हैं लेकिन जब कभी 
. किस्ती चीज पर आप की तबज्जुह नहीं होती तो वह आप को 
नजर नहीं आती। हि 
अल्लामा इब्ने हजर अस्कुलानी अलैहिर्रहमतु वरिज॒वान 
फ्रमांते हैं कि हज़रत मित्रईल अलैहिस्सलाम ने शके सदर यानी 
हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुवारक 
सीने को चाक करने के वाद जब आप के दिल को आवे ज़मज़म 
से धोया तो उस के वाद फरमाया यानी दिल हर किस्म की कमी 
से पाक है और वेऐव है। इस में दो आँखें हैं'जो देखती हैं और 
दो कान हैं जो सुनते हैं। (फतहुलबारी जिल्द: 3 पे0: 40) 
हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम के दिल की यह 


आँखें और कान गैब की वातें देखने और सुनने के लिए हैं जैसा . 


कि हुजूर अलैहिस्सलांतु वस्सलाम ने खुद फुरमाया यानी मैं। व 
चीजें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और मैं वह बातें सुनता है जो 
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तुम नहीं सुनते। (अहमद, तिर्मीजी, इब्मे माजा, मिश्कात पे0: 457) 

लिहाजा जिस तरह जाहिरी आँख और कान हमेशा देखते 
और सुनते है। मगर जव कभी तदज्जुह नहीं होती तो कान नहीं 
सुन पाते और न आँखें देख पाती है। इसी तरह अल्लाह के 
महबूव सल्लल्लाहु तआला अलैंहि वसललम के दिल की आँखें और 
कान हमेशा गैब की बातें देखते और सुनते हैं लेकिन जब वह यादे 


- इलाही में गर्क हो जाता है या तवज्जुह दूसरी तरफ होती है तो 


उस वक़्त गैब की बातें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं 
मालूम हो पाती हैं। - 
और हजरत मौलाना रूम अलैहिरहमतु वरिज॒वान फरमाते हैं 
कि लौहे महफूज औलिया अल्लाह की निगाहों के सामने है और 
लौह महफूज ऐसा है जो हर किस्म की गलती से महफूज। 
और फरमाते हैं कि ऐ इन्सान! औलियाए किराम दूर से तेरा 
नाम सुनते हैं यहाँ तक कि तेरे ताने-वाने की गहराई में चलते हैं 
यानी तेरे रग व रेशा तक से आगाह हैं। 
बल्कि पैदा होने से सालों प्रहले तुम्हारे हालात को मुलाहज़ा 
फ्रमाते रहते हैं। 
तुम्हारे हर हाल से जर्रा-जरां आगाह हैं। इस लिए कि उनके 
अंदर खुदाई राज भरे हुए हैं। 
इन अशआर से हज़रत मौलाना रूम अलैहिर्रहमतु वरिज॒वान 
का यह अकीदा मालूम हुआ कि औलियाए किराम को भी इल्मे गैव 
हासिल है इस लिए क़ि उनकी नजरों के सामने लौहे महफूज है 
जिस में हर चीज का वयान है। और औलिया-ए-कामेलीन लोगों 
के एक एक हाल से आगाह हैं वल्कि लोगों के पैदा होने से बहुत 
पहले उन के हालात को जानते हैं। 
.. # # ४ 


नकली लक जा चइन॒॑लन॒ चलाना 
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इमाम मुहम्मद गजाली का अकीदा 
(अलैडि्डमत्यए, इनिरकृल 505 ढिए) 


आप खुसूसियाते नुबूत्वत के बयान में फरमाते हैं कि वेशक 
नबी के लिए एक ऐसी सिफृत होती है जिस से वह आइन्दा गैद 
की वातें जान लिया करते हैं वेदारी की हालत में या ख़्वाव में इस 
लिए कि इसी सिफृत [ख्यूबी-कमाल) से वह लौहे महफूज को 
मुलाहजा फरमाते हैं तो उस में गव की जितनी वातें हैं उन को 
देखते हैं। (इहयाउलउलूम जि0: 4 पे0: 94) 

और फरमाते हैं कि जब रूह-दिल साफ हो जाता है तो 
आइन्दा जमाने में जो चीज़ होने वाली है वह दिल की आँख में 
जाहिर हो जाती है। (हृहयाउल्उत्तूम जि0: 4 पे0: 504) 

इन हवालों से हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि ने सावित कर दिया कि हमारा भी यही अकीदा है कि 
नवी गैब्दों होते हैं। इस लिए कि उन की जात में गेव जानने की 
एक ख़ूबी होती है वल्कि अल्लाह के दूसरे महवूव वन्दों के दिलों 
में भी गैव की वातें जाहिर होती हैं। 

रू # 
सख्वाजा मुर्डनुद्दीन अजमेरी का अकीदा 
(अलैडिरहमताः 639 हिए) 

आप इरशाद फ्रमाते हैं कि जब मुसलमानों के दुआगो 
फुकीर हकीर मुईनुद्दीन हसन सन्जरी।) को ख़ास शहर वगदाद 
ख़्वाजा जुनैद वगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की मस्जिद में 


(3) सिज्ज़ी सिस्तान की दरफ मन्सूब (संवन्धित) जो लोग सनन्‍्जरी कहते हैं वह ख़ुद 
गलती पर हैं। (हाशिया सबए सनाविल शरीफ: 435) 
3. २ +++ ८ +न+-त+क८ ता -+>---+-८---..>--->>---८->-+प्फापाामा भर 
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हित -5.क्‍.3935: 33-32 -०५५-५७७०-५७५५७०७७०७३७७५७७०५७५७०७७७०७७७७७ऋ कक. 
हजरत ज्वाजा उसमान हारूनी नव्यरल्लाहु मरकृदहू (इन्तिकाल 
67 हि0) की कृदमबोसी हासिल करने के लिए जमीन पर सर 
रखा इरशाद हुआ कि जा दो रकअत नफिल शुक्राना अदा कर। 
हुजूर के इरशाद के मुताबिक मैं. दो रकअत पढ़ चुका तो हुंक्म 
हुआ कि 2 वार दरूद शरीफ और 2 बार सुबहानल्लाह पढ़े 
मैं उस से फारिग हुआ तो उस वक्त हुजूर ने खड़े हो कर मुंह 
आसमान की तरफ किया और उस फकीर का हाथ पकड़ कर 
फुरमाया कि आ तुझ को खुदा तक पहुंचा दूँ और खुदा रसीदा 
कर दूँ इस के बाद ही हुजूर ने मुबारक हाथ में कैंची ले कर इस 
दुआगो के सर पर चलाई और अपनी गुलामी में ले लिया। फिर 


'चार कोने वाली टोपी इस अकीदतमन्द के सर पर रखी और 


इज्जत बख्शी और कमली ख़ास अता फुरमाई। और फ्रमाया बैठ 
जा। मैं वैठ गया। इरशाद हुआ कि हमारे ख़ानवादे में एक रात 
दिन का मुजाहदा (ख़ास जिक्र व इबादत) आया है जा आज के 
दिन और आज की रात जिंक्र में मशगूल हो। 

चुनाँचे यह फकीर हुजूरं के हुवम व इरशाद के मुताबिक 
कामिल एक दिन-रात जिक्र और इवबादंत में मशगूल रहा। दूसरे 
रोज जब ख़्वाजा नव्वरल्लाहु मरकदुहू की बावरकत ख़िदमत में 
हाजिर हुआ तो फ्रमाया कि बैठ जा और हज़ार मरतबा सूरह 
इख़लास पढ़। जब मैं पढ़ चुका तो फूरमाया कि ऊपर आसमान 
की तरफ देख। मैं ने देखा। फुरमाया अब तू कहाँ तक देखता है? 
मैं ने अर्ज़ किया अर्शे आज़म तक फिर फरमाया कि ज़मीन की 
तरफ देख। जब मैं ने जमीन की तरफ देखा तो .पूछा कि अब तू 
कहाँ तक देखता है? मैं ने अर्ज़ किया तहतुस्सरा (पाताल) तक। 
फिर फ्रमाया एक हजार बार सूरह-ए-इखलास और पढ़। जब मैं 
पढ़ चुका फूरमाया कि अब फिर असमान की तरफ देख। जब मैं 
० + कप +८++-++-न्‍नक>क+ कक 9 भस सन नस सनक नक कक नस कक कक नस तन +»८+ंप >>» प नन>+ +म.«5“र कक < ८ ा++-मद 
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ने देखा फुरमाया कि अब कहाँ तक देखता है? मैं ने कहा हिजावे 
अज॒मत (पर्दए खुदाई) तक। फिर फरमाया कि आँख बन्द कर मैं 
ने आँख बन्द करली। फिर फुरमाया आँख खोल दे मै ने आँख 
खोल दी तो मुझ को दो उंगलियां मुबारक हाथ की दिखाई दीं। 
फ्रमाया कि इस में क्या देखाई देता हे? मैं ने कहा अठ्ठारह 
हजार आलम (संसार) मालूम 'होते हैं जब मैं ने यह अर्ज किया तो 
इर॒शाद फ्रमाया कि अब तेरा काम पूरा हो गया। 
(अनीसुलअरवाह पे0: 5) 
हंज॒रत ख़्वाजा ग़रीब नवाज रजियल्लाहु तआला अन्हु की 
इस रवायत से साबित हुआ कि उन का यह अकीदा है कि अल्लाह 
तआला ने उन को इल्मे गैव अता फ्रमाया है कि पीरो मुर्शिद के 
पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं ऊपर अर्श तक और नीचे तहतुस्सरा 
तक देखता हूँ। और फिर कहा हिजावे अज़मत तक देखता हूँ और 
दो उंगलियों में अठूठारह हज़ार आलम मालूम होते हैं। 
नोट:- गैर सह्यवा का “रजियल्लाडु तआला अन्हु” कहने 
का मुकम्मल फृतवा इस किताब के आखिर में मुलाहज़ा हो। 
रू # #ू 


ख्वाजा कृतबुद्दीन बरित्त्यार काकी का अकीदा 
(अलैडिरडमा: इनिकृाल 634 डिए) 


आप सुलतानुल हिन्द हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन अनमेरी 
रजियल्लाह तआला अन्हु के मुरीद व खलीफा और हजरत 
फ्रीदुद्दीन गंग शकर अलैहिर्हमतु वरिजवान के पीरो मुर्शिंद हैं 
आप बुजुर्ग औलिया और जलीलुल कृद्र असफिया (सूफी). में से 
हैं। आप का मुवारक मज़ार दिल्ली में मेहरौली शरीफ में ख़ासो 
आम की जियारतगाह है। 





हजरत ख्वाजा अमीर ख़ुर्द किर्मानी रहमतुल्लाह तआला 
अलैहि फ्रमाते हैं कि जब शैख़ फ्रीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमतु 
वरिज॒वान ने चाहा कि मुजाहदा (ख़ास जिक्र) इख़्तियार करें तो 
आपने इस के मुतअल्लिक्‌ हज़रत शैख्र कृतवुद्दीन बस््तियार काकी 
रहमतुल्लाह तअला अलैहि की खिदमत में अर्ज किया। हंज़रत शैख 
ने फरमाया कि “ते” करो चुनाँचे आपने तीन रोज़ तक कुछ न 
खाया तीसरे दिन इफृतार के वक़्त एक शख्स चन्द रोटियां लाया। 
आपने यह समझ कर कि यह गैव से आई हैं उन्हें तनावुल फ्रमा 
लिया। खाने के वाद आपने देखा कि एक कव्वा दरख़्त पर बैठा 
हुआ मुर्दार की आँतों के टुकड़े खा रहा है। जैसे ही आप की नज़र 
उस कब्वे पर पड़ी। इस मन्‍्ज़र को देख कर आप का जी मतलाया 
और जो कुछ खाया था वह कै के रास्ते वाहर निकल गया और 
आप का पाक मेदा इस खाने से खाली हो गया। 

जब आपने यह वात अपने पीर से बयान की तो उन्होंने 
फ्रमाया मस्ऊद! तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम ने तीन रोज़ के 
वाद जो इफृतार किया था वह एक शराबी के खाने से अफृतार 
किया था। यह तुम पर अल्लाह तआला की मेहरवानी हुई कि 
तुम्हारे मेदे ने वह खाना कुबूल नहीं किया। अब जाओ और“तै” 
करो तीन रोज़ के बाद जो चीज़ तुम्हे गैव से मिले उस से इफतार 
करना। चुनाँचे फिर आपने तीन रोज का“तै” किया। लेकिन छः 
रोज गुजर गए और कोई खाना आप को न पहुंचा। इन्तिहा दर्जे की 
कमजोरी पैदा हुई। यहाँ तक कि एक पहर रात गुजर गई कमज़ोरों 
और बढ़ गई। और भूख की हरारत (गर्मी) से नफ़्स जलने लगा। 
आपने मुबारक हाथ जमीन की तरफ बढ़ाया और जमीन से चन्द 
संगरेज़े (पत्थर के टुकड़े) उठा कर अपने मुंह में डाल लिए। आप 
के मुबरक मुंह की बरकत से वह संगरेजे शकर हो गए। 
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और हजरत खझुवाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में 584 
को जब इस दुआगो ने दौलते कृदमबोसी हासिल की तो हुजूर 
कुतबुल इस्लाम: बख््तियार काकी ने इसी वक़्त चार कोने बाली 
दहोपी मेरे सर पर रखी और बहुत सी शफकत (मेहरबानी) 
फ्रमाई। इस दिन मैं काजी हमीदुद्दीन नागोरी, मौलाना अलाउद्दीन 
किर्मानी, सय्यद नुरूद्दीन गजनवी, शेख निजामुद्दोन अबुल 
मुअव्यिद, मौलाना शम्सुद्दीन तुर्क, ख़्वाजा महमूद मीजा दोज और 
दूसरे अजीज भी खिदमत में हाज़िर थे कि औलिया अल्लाह की 
कश्फो करामात (रूहानी ताकृत) का जिक्र छिड़ गया। हजरत 
ज़बान पर लाए कि मुझ को इस 
अगर आसमान पर नज़र भर कर 
क्र साफ नज़र आता है और कोई पर्दा बीच 


ख़्वाजा कुतबुल इस्लाम 
कुद्र रोशनी 
देखता हूँ तो अ 

में नहीं होता। अं ज़मीन पर नज़र डालता हूँ तो तहतुस्सरा 
तक सब मालूम हो जाता है। 











(मलफूजाते ख्दाजयाने चिश्त हि0 अव्वल पे0: 420) 


हजरत कुतबुल अकृताव बख्तियार काकी अलैहिर्रहमतु 
वरिजान के इस फरमान से कि तुम ने तीन रोज़ के बाद जो 
इफतार किया था वह गरादी के खाने से इफ़्तार किया था। 
और इस फरमान से कि ऊपर अआर्श तक और नीचे तहत॒स्सरा 
तक मेरे लिए कोई हिजाब (पर्दा) नहीं। उन का यह अकीदा साफ 
ज़ाहिर है कि अल्लाह तआला के फुज़्ल से मुझे इल्मे गैब हासलि 
है। और ख़्वाजा अबू बक्र शिवली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के 
मुरीद वाले वाकिए से उन का यह अकीदा साबित हआ कि 
अल्लाह वाले दिलों के ख्यालात से भी वाकिफ हो जाते हैं। 
के 










शैख फ्रीदुद्दीन गंज शक्र का अकीदा 
(अलैडिरखमाए इनिकाल 670 हिए 


आप हजरत कुतबुल अकृताव बख्तियार काकी रहमतुल्लाह 
तआला अलैहि के मुरीद व खलीफा (जानशीन) और सुलतानुल 
मशाइख़ हजरत महवूवे इलाही निज़ामुद्दीन औलिया सिर्सहूल अजीज 
के पीरो मुर्शिंद हैं आप ही की निगाहे फुज़ ने हज़रत निजामुद्दीन 
आलिया को सुलतानुत मशाइख्र और महवूवे इलाही वना दिया। 
आप का मुवारक मज़ार अवोधन शरीफ (पाकिस्तान) में है। इल्मे 
गैब के बारे में आप का अकीदा मुलाहज़ा हो। 

हज रत ख्वाजा अमीर खुर्द किर्मानी फुरमाते हैं कि 
सुलतानुलमशाइख् हजरत महवूवे इलाही निजामुद्दीन औलिया 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फुरमाते थे कि शैख़॒ फरीदुलहक वद्दीन 
कुद्दिस सिर्स्ूल अजीज फुज् की नमाज़ अदा करके जिक्रे हक्‌ में 
मशगूल थे और सर ज़मीन पर रखे हुए यादे खुदा में थे। इसी 
हालत में बहुत देर गुजर गई सर्दी का मौसम था। सर्द हवाएं चल 
रही थीं इस लिए आप की पोस्तीन (खाल का कोट) लाई गई और 
आप के मुबारक जिस्म पर डाली गई कोई ख़ादिम इस जगह न था 
सिर्फ मैं था। इसी दरमियान में एक शख़्स आया और बुलंद 
आवाज से सलाम किया। शैख इस वक्‍त भी सर जमीन पर रखे 
हुए थे और पोस्तीन ओढ़े हुए थे। इस वक्त शैख़ ने पूछा यहाँ 
कोई है? में ने अर्ज किया कि मैं हूँ इस के बाद आपने फरमाया 
कि इस वक्‍त जो शख्स आया है वह कोताह (छोटी) गर्दन, तंग 
मुंह और पीले रंग का है। मैं ने देखा तो ऐसा ही था मैं ने अर्ज 
किया जी हाँ वह ऐसा ही है फरमाया जन्लीर लपेटे हुए है। मैं ने 





देखा कि वह जन्जीर लपदे हुए था। फिर फरमाया कि कान -में 
«कक. «+न++++न++ कक नमक मनन कक नमन नमन सम 4+++« 3.८८ 
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(2842 
कोई चीज डाले हुए है। मैं ने देखा तो वाकई इस के कान में कोई 
. चीज पड़ी हुई है। मैं ने अर्ज़ किया कि इस के कान में एक ब्राला 
है। फरमाया जाओ उस से कहो कि यहाँ से चला जाए इस से 
पहले के रूसवाई हो। अब जब मैं ने मुड़ कर उस्त की जानिव 
देखा तो वह खुद जा चुका था। (सेबखलऔलिया पे0: 59) 
और ख़॒वाजा ख़ुर्द किर्मानी निजामी फ्रमाते हैं कि 
सुलतानुलमशाइख हजरत महबूवे इलाही निजामुद्दीन औलिया 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ्रमाते हैं कि हम अयोधन (पाकपटन) 
जा रहे थे कि सिरसी के जंगल में मुझे सांप ने काट लिया। वह 
आदमी जो हमारे साथ रहा था। उस ने सांप काटने की जगह को 
बांध दिया। ज़हर का असर जाता रहा और मैं अच्छा हो गया। 
जव हम अयोधन (पाक पटन) पहुंचे तो वे वक्‍त हो चुका था और 
शहर के तमाम दरवाज़े वन्द हो चुके थे। साथियों ने मशवरा किया 
मि हम हिसार (घेरावन्दी) की दीवार कूद कर दाखिल हो जाए। 
हम ने देखा. कि हिसार (चार दीवारी) में हर तरफ से सुराख पैदा 
हो गए। अलगर्ज तमाम साथी ऊपर चढ़ गए और मैं डर रहा थ। 
साथियों ने मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर चढ़ा लिया। जब सुबह हुई 
तो हम शैख़ की ख़िदमत में हाजिर हुए। आपने सब की खैरियत 
दरियाफ़्त की और मुझ से कुछ नहीं पूछा। कुछ देर के वाद 
फ्रमाया सांप का काटना एक वात है लेकिन दीवार का चढ़ना 
कहाँ आया है। (सियरूल औलिया पे): 60) 
और हजरत ख़्वाजा अमीर खुर्द किर्मानी फ्रमाते हैं कि मैं ने 
अपने चाचा सय्यद हुसैन से सुना है कि एक दफा शैख़॒ फरीदुत 
हक कुद्दिस सिर्सहू अज़ीज़ ने शैखुल इस्लाम वंहाउद्दीन ज़करिया 
मुलतानी रहमतुललाहि तआला अलैह को खत लिखना चाहा। कारगर 
ले कर सोचने लगे के ख़त में उनको अलकाब क्या लिखूँ? फिर 
कवलन्‍नलन+ नमन »+»ा८८न «८८9» ८८८८८ ८-८ + मनन मत क 9 म++८+ंक+ न +-+-+++-०-+++++-+ तन नननननसन++-े 
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आप के दिल में आया कि ख़िताव उन का लौहे महफूज में लिखा 
हुआ है वही लिखूँ। चुनाँचे इस मकसद के लिए आप -ने आसमान 
की तरफ सर उठाया तो लौहे महफूज़ में उन का लकृ॒ब शैखुल 
इस्लाम लिखा हुआ देखा। तो आपने भी ख़त में यही अलकाव 
लिखा। किसी अल्लाह के वली ने कहा है कि यानी आरिफों के 
दिलों को वह आँखें नसीब हैं जिन से वह ऐसी चीजें देखते हैं कि 
जिन्हें आम देखने वाले नहीं देखते। (सियरूल औलिया पे0: 6) 

और ख़वाजा अमीर खुर्द किर्मानी फ्रमाते हैं कि 
सुलतानुलमशाइस्ल हजुरत महवबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते थे कि ऐ शख्स दिल्ली से इस 
लिए रवाना हुआ कि अयोधन (पाक पटन) पहुंच कर शैख् के हाथ 
पर तौवा करे। रास्ते में एक गाने वाली उस के साथ हो गई। उस 
गाने वाली ने बहुत चाहा कि वह मर्द इस की मुहत्वत में गिरफ्तार 
हो और उस से तअल्लुक्‌ पैदा करे लेकिन चूंकि वह मर्द सच्ची 
नियत रखंता था इस लिए उस फाहिशा (तवायफ) की तरफ जरा 
भी मुतवज्जेह न हुआ। यहाँ तक कि एक जगह वह दोनों एक 
कहली (वैलों की छोटी गाड़ी) में सवार हुए। वह औरत उस के 
नजदीक आकर बैठ गई। चूंकि अब उन दोनों के दरमियान कोई 
चीज़ रुकावट न थी इस हालत में मर्द के दिल में कुछ मामूली सी 
इस की ख़्वाहिश हुई कि वह इस से कुछ बातें करे या दस्त हरकत 
करे लेकिन ऐन उसी वक़्त में एक आदमी को देखा कि वह आया 
और एक तमांचा उस शख्स के मुंह पर मार कर कहा अफुसोस 
है कि तुम फुलॉँ बुजुर्ग के पास तौबा की नियत से जा रहे हो 
और तुम्हारी यह हरकतें हैं। वह शख्स फौरन ख़बरदार हुआ। 
अलगर्ज जब वह शख़्स शैख हजरत फ्रीदुद्दीन गंज शकर 





रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ख़िंदमत में पहुंचा तो आपने सब 
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करतनन-यनाापन-ा--तानननककसनककमभराननमम समर लक 5 डा भभभनन वि खिसररव रर चनचखव खत 
से पहले . फुरमाया कि खुदा-ए-तआला ने उस रोज तुम्हारी बड़ी 
हिफाज0 की | (सियरूल औलिया पे0: 65) * 

और लिखते हैं कि हजरत सुलतानुल मशाइख्र कुद्दिस सिर्सहू 
फ्रमाते थे कि हजरत शैख फुंरीदुल हक रहमतुल्लाहि तआंला 
अलैहि के मुरीदों में से एक मुरीद मुहम्मद शाह गौरी _था। कहा 
जाता है कि वह आप का निहायत पुख्ता अकादा आशिक और 
सच्चा मुरीद था। एक रोज़ वह निहायत परेशान व रंजीदा आप 
की खिदमत में आया आपने उस को परेशान देख कर पूछा। 
वताओ क्या वात है? इस ने कहा मेरा एक भाई निहायत सख्त 
वीमार है। में ने उसको इस हालत में छोड़ा है कि इस में कुछ 
सांसें जान वाकी थी। शायद कि अब उस का इन्तिकाल भी हो 
चुका हो। इस वजह से मैं सख्त मुज़तरिंव और परेशान हूँ। आपने 


फुरमाया .जैसा तुम इस घड़ी परेशान हो मैं तमाम उम्र इसी तरह 


परेशान रहा हूँ। लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कहता। फिर इस से 
फुरमाया जाओ। तुम्हारा भाई सिहतयाव (ठीक) होचुका है। मुहम्मद 
शाह जब घर वापस आया तो उस ने देखा कि उस का भाई 
तन्दुरूस्त हो चुका था और बैठा हुआ खाना खा रहा था। 
(सियरूल औलिया पे0: 465) 
और ख़वाजा अमीर खुर्द किर्मानी निजामी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि फरमाते हैं कि हजरत फ्रीदुद्दीन गंज शकर 
अलैहिर्रमतु वरिज॒वान के तमाम साहबज़ादों का इस बात पर 
इत्तिफाक था कि आप को अयोधन की चहारदीवारी के बाहर उ् 
मकाम पर दफन किया जाए कि जहाँ शहीद हजुरात दफुद हैं। इसी 
नियत से आप के जनाजे को चहारदीवारी से वाहर ले कर आर 
ठीक उस मौके पर मियां ख़्वाजा निजामुद्दीन जो आप के महतवूवे 
तरीन साहवजादे थे और वह सुलतान ग्यासुद्दीन बलवन के 
का -+ मा पक» ++ मापा पक-+-८-ा- पक न कक 9 +ञ+५+५-८-++++----० कम ल्‍पसममन्मननसि 











मुलाजिम थे और क॒स्वा पटियाली में मुकर्र थे पहुंचे। उन्हों ने 
ख़्वाव में देखा था कि शैख उन्हें बुला रहे हैं। ख़वाजा निजामुद्दीन 
फौरन ही इजाजत ले कर अयोधन (पाक पटन) के लिए रवाना 
होगए। वह इस रात में अयोधन पहुंचे जिस रात में शैख् ने मौत 
पाई। लेकिन शहर में दाखिल न हो सके कि शहर की चहारदीवारी 
के तमाम दरवाज़े बन्द हो चुके थे इस लिए उन्होंने मजबूरन 
चहारदीवारी के बाहर रात गुज़ार दी। इन्तिकाल की रात में आप 
बार-वार फरमाते थे कि निज्ञामुद्दीन आ तो गया है लेकिन क्या 
फायदा जब उस से मुलाकात न हो सकी। जब सुबह हुई और 
ख़्वाजा निजामुद्दीन शहर में दाखिल होने के इरादे से रवाना हो कर 
चहारदीवारी के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि सामने से आप का 
जनाजा आता हुआ नजर आया। (मियखल औलिया पे0: 77) 

और लिखते ढें कि सुलतानुल मशाइख्र फूरमाते थे कि शेख 
आरिफ्‌ को शैख फ्रीद ने सयूस्तान की तरफ भेजा था और उन 
को वैअत की इजाजत दी थी। उन का वाकिआ यूँ हुआ कि उच 
और मुलतान का एक वादशाह था और यह बुजुर्ग इस के इमाम 
थे या कोई और तअल्लुक था इस बादशाह ने सी रुपए दे कर 
उन्हें शेख की खिदमत में भेजा। पचास रूपए खुद रख लिए 
और पचास रुपए हज़रत की खिदमत में पेश किए। जब उन्होंने 
सिर्फ पचास रूपए आप की मर 






खिदमत में पेश किए तो शैख ने 





मुसकुरा कर फ्रमाया कि आरिफ! तुम ने खूब विरादराना (भाई 


जैसा) हिस्सा तकसीम किया है। यह सुन कर शैख आरिफ़ 
निहायत शर्मिन्दा हुए और फौरन दूसरे पचास रुपए भी आप की 
खिदमत में पेश किए बल्कि कुछ अपने पास से 37? इजाफा कर 
के दिए और निहायत मअज़िरत को। और वै्ञत के लिए इल्तिजा 
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सर सजदे में रखे हुए आने वाले का पूरा हुलिया जानना, 

सांप काटने और दीवार पर चढ़ने का इल्म होना, हजरत 
बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लक॒ब 
(पदवी नाम) को लौहे .महफूज में देखना तवायफ औरत के 
मृतअल्लिकु मर्द की नीयत को जानना, मुहम्मद शाह गौरी के भाई 
की तन्दुरूस्‍्ती से आगाह का अपने साहिवजादे ख़्वाजा 
निज़ञामुद्दीन की आमद को जान लेनां और नज्ज में भय हूं; दया 
की तादाद से वाकिफ होना, यह सारी वारतें गेव का है। शख्र 
हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अर्तेह ने उन 
तमाम बातों को वयान फुरमा कर अपना यह अकादा सावित कर 
दिया कि अल्लाह ने हमें इल्मे गैव अता फ्रमाया है। अगर 
हजरत का यह अकीदा न होता तो इन बातों को वह जवान पर 

- हरगिज़ न लाते। 








ऋ ज #औे 
शैख निजामुद्दीनच औलिया का अकीदा 
(अलैडि्दंडमाठ इनितकुलल 7225 ढिए) 


हजरत ख़्वाजा अमीर ख़ुर्द रहमतुल्लाह तआला अलैहि 
फरमाते हैं कि एक वार एक शख्स सुलतानुलमशाइस्र की ख़िदमत 
में खाना लाया। खाना लाते वक्त रास्ते में इस के दिल में ख्याल 
आया कि अगर सुलतानुलमशाइख अपने मुवारक हाथ से मेरे मुंह 
में निवाला रखें तो यह मेरी कितनी खुशनसीवी होगी। जब वहें 
शख़्स सुलतानुलमशाइख की खिदमत में पहुँचा तो दस्तरख्वान 
बढ़ाया जा चुका था और सुलतानुलमशाइख् उस वक़्त पान खां रह 
थे। सुलतानुलमशाइख़ ने थोड़ा पान अपने मुंह से निकाल कर उते 


के मुंह में रखा और फ्रमाया लो यह उस निवाले से वेहतर है। 
-(सियरूल औलिया पे0: 248) 











(3589) 

और फरमाते हैं कि एक रोज़ दो मुरीद सुलतानुलमशाइख 
हजरत महवूबे इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहिं की ख़िदमत में हाजिर हुए। उन में से वुजू में एक ने 
एहतियात नहीं रखी थी। जब वह सुलतानुलमशाइख की खिदमत में 
पहुंचे तो सब से पहले जो बात आपने उन से की वह यह थी कि 
बुजू में एहतियात करनी चाहिए कि बुजू खुदा के राज़ों में से एक 
राज है। (सियरूल औलिया पे0: 2)... 

और फरमाते हैं कि एक बार मौलाना वजीहुद्दीन हजरत 
सुलतानुलमशाइख़ की खिदमत में हाजिर हो रहे थे। जब वह कुरह 
के वागात में पहुंचे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो 
जाहिदों (सूफी) की सूरत बनाए हुए अबा (जुब्बा) पहने और 
मुसल्ला कांधे पर डाले हुए सामने आया और मौलाना को सलाम 
किया । फिर इस तरह बात शुरू की कि मैं बहुत दूर से आया हूँ. 
मुख्तलिफ उलूम (कुछ इल्मी मसाइल) में मेरी. कुछ इल्मी मुश्किलात 
हैं जिन्हें में आंप से हल कराना चाहता हूँ। मौलाना ने फरमाया 
अच्छा। उस शख्स ने. निहायतं अकृलमन्दाना तरीके - पर अपने 
सवालात शुरू किए। मौलाना ने उस. के सवालात के निहायतत 
माकूल जवाब दिए। लेकिन मौलाना इस की तक्रीर सुन कर 
हैरान थे कि वह आदमी इस शहर का रहने वाला नहीं फिर. इस 
ने इतने उलूम कहाँ से हासिल किए। जब वह इन इल्मी बहसों से 
फारिग हो चुका तो इस ने मौलानां से. पूछ कि आप कहाँ जा रहे 
हैं? मौलाना ने फुरमाया कि. मैं. सुलतानुलमशाइसख्र हजरत महवूबे 
इलाही निजामुद्दीन की खिदमत में जा रहा हू- उस शख्स ने कहा 
मैं सुलतानुलमशाइस्र से बार॒हा मिला हूँ। वह इतने बड़े आलिम 
नहीं जितने बड़े आलिम आप॑ हैं। फिर उस के ब्रावजूद आप उन 
के पास जा रहे हैं। पौलाना वजीहुद्दीन ने फुरमाया हरगिजु नहीं। 
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'यहेँ तुम. क्या. कहते हो। सुलतानुलमशाइख्र इल्म के समन्दर हैं 
और उन का बातिन (दिल) इल्मे लदुन्नी खुदाई से मालामाल है। 
फिर उस आदमी ने कहा कि मैं. ने चन्द मरतबा शैख् निजामुद्दीन 
'से मुलाकात की है वह इतना इल्म नहीं रखते। आप उन के पास 
कहाँ जा रहे हैं? मौलाना वजीहुद्दीग ने फुरमाया। “लाहैल व ला 
कुब्वता इल्लाबिल्लाह” यह तुम क्या फुजूल बातें करते हो। वह 
शख्स जो करीब हो कर मौलाना से बातें कर हा था। अचानक 
मौलाना से ज़रा दूर हो कर खड़ा हो गया। मौलाना वजीहुद्दीन ने 
दूसरी मरतवा लाहौल पढ़ी। वह मरदूद लाहौल सुनते ही और भी 
दूर जा कर खड़ा होगया। अब मौलाना ने बार-बार लाहौल पढ़ना 
शुरू किया यहाँ तक कि वह शख्स गायब हो गया। 
जब मौलाना वजीहुद्दीन -.हजुरत सुलतानुलमशाइख की 
खिदमत में पहुंचे तो इस से पहले कि वह सुलतानुलमशाइख से 
माजस बयान करते सुलतानुलमशाइख्र ने नूरे बातिन (दिल) से 
मालूम करके फ्रमांया कि मौलाना तुम ने इस शख्स को. खुब 
पहचाना अगर इस के पहचानने में जरा भी गलती होती तो वह 
तुम्हरी ख़रावी कर ही चुका था। (सियरूल औलिया पे0: 447) 
खाना लाने वाले की दिली तमन्ना से वाकिफ्‌ हो जाना, वुज़ू 
करने वाले की वे एहतियाती से आगाह हो जाना और मौलाना 
वजीहुद्दीन को रास्ते में पेश आने वाले वाकिए का जान लेना सब 
गैब की बातें है।। जिन को सुलतानुलमशाइख़ हजरत महवूबे इलाही 
निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जाहिर फुरमा 
कर जाहिर कर दिया कि अल्लाह के फुज़्ल व करम से हम गैब 
की बातें जान लेते हैं। हमारा यह अकीदा है। 
और ख़्वाजा अमीर खुर्द किर्मानी लिखते हैं कि सुलतानुल 
मशाइख्र फूरमाते थे कि गयांसपुर के कृयाम (निवास) से पहले में 





कैलोखरी की मस्जिद में जुमां पढ़ने. के लिए जाया, करता थ। गर्म 
हवाएं चलती थीं और मस्जिद का फासला एक कोस (तीन किलो 
मीटर) था और मैं रोज़े से था। मुझे चक्कर आने लगे और मैं 
एक दुकान पर बैठ गया। मेरे दिल में ख़्यालं गुजरा कि अगर मेरे 
पास सवारी होती तो मैं उस्त पर सवार हो जाता। बाद में शैख़ 
सअदी का एक शेर मेरी जबान पर आया। 

मैं ने इस ख्याल से तीवा की। इस वाकिए को तीन रोज़ 
गुंजरे थे कि ख़लीफा मलिक यार परां मेरे लिए एक घोड़ी ले कर 
आया और मुझ से कहा इसे कबूल कीजिए। मैं ने उस से कहा कि 
तुम खुद एक दुर्वेश हो मैं तुम से यह कैसे कुडूल कर सकता हूँ। 
उन्होंने कहा तीन रातों से मे। वराबर ख़्वाव में देख रहा हूँ कि मेरे 
शैख मुझ से वरावर फरमा रहे हैं कि फूलों शख्स के पास घोड़ी ले 
कर जाओ मैं ने कहा वे शक तुस्हारे शैख्ध ने तुम से कहा है 
लेकिन अगर मेरे शैख़ भी मुझ से कहेंगे तो मैं यह घोड़ी तुम से 
ते लूँगा। उसी रात को मैं ने ख़्वाव में देखा. कि शैख हजरत 
फ्रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मुझ से फ्रमाते 
हैं कि मलिक यार परोँ की दिलजोई के लिए वह घोड़ी कुबूल कर 
लो। दूसरे रोज़ घोड़ी ले कर आया तो मैं ने उसे तोहफुए हक 
समझ कर कुबूल कर लिया। (सियरूल औलिया पे0: 246) 

इन दोनों वाकिआत के बयान से हजरत महवूवे इलाही 
निजामुद्दीन औलिया रहमतुललाहि तआला अलैंहि का यह अकीदा 
साबित हुंआ कि हज़रत शैख हमीदुद्दीन नागोरी और हज़रत शैख़ 
जमालुद्दीन हांसवी रहमंतुल्लाहि तआला अलैहिमा भी गैब के जानने 
वाले हैं कि हिन्दु-ख़ुदा परस्त वाली हो जाएगा हज़रत शैख नागौरी 
पाकिफ थे और हजरत हांसवी दिल के ख्याल से आगाह हो गए। 


है जी 
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शैख्‌ हसन अफगान का अकीदा 
(अलैडि्रडमा डन्लिक्शल 689 डिए) 


हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुलतानी रहमतुल्लाहि तआता 





अलैहि जिन का मरतबा यह है कि एक. वार जब वह हजरत : 


कुतबुलअक्ंताब बख््तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से 
' मुलाकात के लिए आए तो वापसी के वक़्त हजरत बख़्तियार 
काक़ी ने अपने मुबारक हाथों से उन के जूते दुरूस्त किए। 


(सियरूल औलिया पे0: 332) 
हजरत हसन अफगान उन्हें बुजुर्ग हज़रत जकरिया मुलतानी * 


के मुरीद व खलीफा हैं, सिलसिलए सुहरवर्दिया के मशहूर शैख् 
(इमाम) और बुजुर्गी के बुलंद मरतबे पर फाइज हैं। यहाँ तक कि 


हजरत महवूबे इलाही के मुताबिक हजरत बहाउड्दीन जुकरिया . 


मुलतानी ने फुरमाया अगर कल कृयामत में मुझ से पूछेंगे कि 
हमारी बारगाह में क्या लाए हो तो मैं कहूँगा कि हसन अफुग़ान 
को लाया हूं । (फ्वाइदुलफवाद मलफूज हजरत महबूवे इलाही पे0: 7) 

हजरत हसन अली सनन्‍जरी कुद्दिस.सिर्खहू जो फुवाइदुल 
फुवाद के मुरत्तिव (संपादक) हैं वह 'लिखते हैं कि सुलतानुलमशाइय 
हजरत महवूव इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला 


अलैहि ने फुरमाया कि एक वार गाँव में लोग मस्जिद बना रहे थे. 


ख्वांजा अफगान वहाँ पहंचे और मस्जिद बनाने वालों से कहां कि 
मेहराव इस तरह सीधी करो किबला इस तरफ है। यह कहते हुए 
आपने एक तरफ इशारा किया। एक अकुलमन्द वहाँ हाजिर था वर 
आप से झगड़ने लगा। और कहा कि नहीं किबला दूसरी तरफ है। 
अलग््ज़ उत्त दोनों के दरमियान काफी गुफ़्तगू हुई। आश्षिर में 





न सील... अ ललप नकल लनलललशिलदि तन किक" 
ख़्वाजा अफगान ने अकुलमन्द से कहा कि अपना रूख इसी तरफ 
करो जिधर कि मेरा रुख है और अच्छी तरह देखो कि किबला 
किधर है? अकुलमन्द ने इसी तरफ मुंह किया तो किब्ले को इसी 
तरफ देखा जिस तरफ कि हज़रत हसन अफगान ने कहा था। 

हे (फ्वाइदुल फ्वाद पे0: 47) 

और हज़रत हसन अली सनजरी लिखते हैं कि सुलतानुल 
मशइख हजरत महबूवे इलाही निजामुद्दीग औलिया रहमतुल्लाहि 


. तआला अलैहि ने फरमया कि एक वार हजरत हसन॑ अफगान एक 


गली से गुज़र रहे थे मस्जिद में अज़ान की आवाज़ सुन कर 
मस्जिद में आए। मुअज्जिन ने तकबीर कही इमाम ने मुसल्ले पर 
आ कर नमाज शुरू की। काफ़ी आदमी जमाअत में शामिल हुए। 
ख़ावाजा हसन अफृग़ान भी जमाअत में शरीक हुए। जब नमाज 
ख़त्म हो गई और लोग वापस होने लगे तो ख़्वाजा हसन अफगान 
आहिस्ते से इमाम के पास आये और कहा। इमाम साहब! जब 
आप ने नमाज़ शुरू कीं तो मैं आप के पीछे-पीछे चल रहा था। 
आपने यहाँ से दिल्‍ली जा कर गुलाम खरीदे और वापस हुए। फिर 
उन गुलामों को खुरासान ले गए फिर वहाँ से मुलतान वापल आए 
और फिर मस्जिद में आए। मैं आप के पीछे-पीछे परेशान फिरता 
रहा इमाम साहब! आखिर यह कैसी नमाज़ है? 
(फ्वाइदुल फुवाद पे0: 47) 
मुलतान के इलाके से काबा शरीफ को देखना और इमाम 
साहब के दिल .में नमाज के आंदर पैदा होने वाले ख़्यालात से 
आगाह होना। दोनों बातें गैब की हैं। हजरत ख़्वाजा हसन 
अफगान रहमतुल्लाहि तआला अलैंहि ने उन का बयान फुरमा कर 
अपना यह अकीदा जाहिर कर दिया कि अल्लाह के फ्ज़्ल से हमें 
इल्में गैब हासिल है। और जिक्र किए गए शख्स को यहाँ से काबा 
२ २८-+-<र८८-<-+ ८८-८८ कक कप नस न कक क न क न कक न तक घन «पक 9 सं मप»_ न 3 «मं - कक +++ञ७ पर +-८ मन 
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हे 





एटा 


शरीफ दिखा कर आप ने यह भी साबित कर दिया कि हम तो गैब 
की बातें देखते ही हैं जरूरतं पड़ने पर दूसरों को भी ऐसी बातें 


देखा दिया करते हैं। 
कह है 


शैख् मख़दमे बिहार का अकीवा 
(अल्लैडिरंहमा; इनिसकृाल 782 डिए) 


महवूवे यजदानी हजरत मख़दूम अशरफ जहांगीर' सिमनानी 
किछौछवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि गुलवर्गा शरीफ से पंडवा 
शरीफ जाते हुए ज़िस रोज़. इलाकृए विहार में मुनीर -शरीफ के 
करीब पहुंचे उसी दिन हजरत मख़दूमुल मलिक शर्फुद्दीन यहया 
मुनीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का विसाल (इन्तिकाल) हुआ 
हज़रत मख़दूम कछ्ठौधवी को हज़रत शैख़ मुनीरी की मुलाकात का 
शौक था मगर हुक्मे खुदा व तकदीर न था कि इस दुनिया में दोनों 
बुजुर्ग एक दूसरे से मिलें लेकिन शैख्र मुनीरी रहमतुल्लाह तआला 
अलैहि ने वसियत फूरमादी थी कि एक सय्यद सहीहुन्नसब तारिके 
सलतनत (वादशाहत छोड़ने वाले) सातों किरअत के हाफिज आने 
ही वाले हैं मेरे जनाज़े की नमाज़ वही आकर पढ़ाएंगे। मख़दूमुल 
मलिक काविसाल (इन्तिकाल) हो गया जनाजा तैयार 'करके लोग 
वसियत के मुताबिक हज़रत मख़दूम साहब का इन्तिजार कर रहे 
थे। जब कुछ देर हुई तो शैख्व जिलाई नामी एक शख्स आप की 
तलाश में वाहर निकले। जब आवादी के बाहर पहुंचे तो दूर से 
एक काफला आता नजर आया। काफले के करीव आने पर शैख 
जिलाई बड़ी वेतावी से आप को ढूंडने लगे। जब आप के करीब 
पहुंचे और आप की पेशानी पर नूरे वलायत को चमकता हुआ देख 
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कर पुछा कि हुज़ूर सब्यद हैं? आपने फुरमाया हाँ फिर हिफ्जे 


कुरआन और सलतनत छोड़ने के मुतअल्लिक पूछा। जब उन्हें 
इत्मिनान हो गया कि मख़दूमुल मलिक ने आप ही की इमामत की 


“वसियत फरमाई है तो बड़े एहततेराम व इकराम के साथ आप को 


आवादी में लाए और लोगों से मिलाया। फिर सब, ने आप से 
इमामत के लिए कहा। पहले तो आजेजी के तौर पर फरमाया कि 
मैं मुसाफिर गरीब हूँ किसी दूसरे इमामत के लायक शख्स से 
नमाज पढ़वाइए। लेकिन कुछ तो लोगों के इसरार और ज्यादा 
मखदूमुलमलिक की वसीयत के लिहाज से आप ने जनाज़े की 
नमाज पढ़ाई। (महबूवे यज॒दानी पे0: 97) 

सय्यद सहीहुन्नसब, तारिके सलतनत, सातों किर॒अत के 
हाफिज और फिर वह आने ही वाले हैं। ऐसे बुजुर्ग के वारे में 
विना किसी ख़बर के जनाज़े की नमाज की वसीयत फरमा कर 
हजरत शर्फुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाहि तञआला अलैहि ने 
अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि अल्लाह तअला ने हमें 
गैव का इल्म अता फ्रमाया है। 

' औ और 


मख़्दूम अशःयफ जहांगीर स्िमनानी का अकीदा 
(अलैडि््हम्प, इन्रिकृल 808 हिए) 


जव आप जाइस पहुंचे और सवाद कस्वा के दक्षिण पूरब में 
एक बुजुर्ग हज़रत मारूफ शहीद का मजार है उसी के करीब ठहरे 





तो रात में मामूल के मुताबिक आप के साथी जिक्र बुलंद आवाज 
गूंज से आस; 


से कर रहे थे। और जलाले इस्मे जात (अल्लाह) 
पास की आबादी मुतअस्सिर (प्रभावित) हो गई कुरीव ही एक 
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मौलाना आलामुद्दीन रहते थे। उन्हों ने जो यह आवाज सुनी तो 
फ्रमाया यहं गोगाई (शोर करने वाले) कहाँ से आए हैं। मौलाना 
का दस्तूर था कि हर सुबह मारूफू शहीद के मजार पर फूतिहां 
ख़्वांनी के लिए आते थे। आदत के मुताबिकू उस दिन भी तशरीफ 
लाए। यहाँ आ कर देखा कि हजरत मुरीदों व॑ ख़ादिमों और 
हमराहियों के साथ कृयाम फरमा (विराजमान) हैं और खुद हुजूर 
भी फातिहा के वास्ते मज़ार के करीब ही थे। मौलाना ने किसी से 
पूछा कि कौन बुजुर्ग हैं।! हज़रत ने फुरमाया कि हम सब गोगाई 
' हैं। मौलाना. को अपना रात का जुमला (बात) याद आ गया बेहद 
शर्मिन्दा हुंए और बहुत माजिरत चाही। हजरत -ने फुरमाया यह तो 
कोई बात न थी हमने उस से भी ज़्यादा मलामतें बरदाश्त की हैं। 
मोलाना ने कुछ ऐसी आजिजी से हजरत की दिलजोई की कि आप 
का दिल खुश हो गया। (महबूबे यज़दानी पे0: 53) 
हजरत की खिदमत में एक फूलसफ़ी आया और आकर आप 
की महफिल में बैठ गया। इसः की शक्ल व सूरत और लिवास से 
ऐसा मालूंम होता था कि बड़ा पक्का मुसलमान हैं जब आप की 
निगाह उस पर पड़ी तो फुरमाया क्‍यों वहरूपिया बने हो? तुम 
सूफियें की-निगाह से अपनी हकीकृत नहीं छुपा सकते। फुलसफ़ी 
अपने दिल में बड़ा शर्मिन्दा हुआ और दिल ही दिल में तौवा करने 
लगा। फिर थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया अलहम्दु हिल्लाह 
खुदा ने तुम्हें तौवा नसीब फरमाई। हज़रत के इस कश्फ (आल 
ज्ञानपर- उस को बेहद हैरत हुई उठ कर कृदमों परं गिर पड़ा और 
मुरीद. हुआ। (महवूबे यजदानी पे0 7) 
हजरत निज़ामुद्दीन गरीब यमनी लतांइफे अशरफी के मुरत्तिव 

(संपादक) लिखते हैं कि जब दरिया में जहाज रवाना हुआ तो 
दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि इस जमाने में भी कोई ऐसा आए 
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है जो दरिया के रहने वाले आरिफों और आबिदों की ख़बर दे 
लिखते हैं कि जैसे ही मेरे दिल में यह ख्याल आया फौरन हज़रत 
ने उस ख़ादिम को आगाह करते हुए इरशाद फुरमाया कि फरजन्द 
निज़ाम! फुकीरों के लिए इस का जान लेना एक तिन्का तोड़ने से. 
ज़्यादा आसान है। (महबूबे यज़दानी पे0 80) 

हिरात का वाकिआ है कि वहाँ का एक अमीर हजरत से 
बदअकीदा हो गया। उस ने इम्तिहान के तौर पर आप की दावत 
की। दस्तरख्वान पर किस्म किस्म के खाने चुने गए। एक याल में 
दो मुर्ग मुसललम भी थे। हज़रत ने खाने के वक़्त उन मुर्गों की 
तरफ तवज्जुह फरमाई। मेजवान अमीर ने बहुत इसरार के साथ 
उसी काव को आप की तरफ बढ़ाया कि हुजूर उस को ज़रूर 
तनावुल फरमाएं ख़ास इन्तिजाम से पकवाएं गए हैं। आप ने काव 
(थाल) में से एक मुर्ग अपने और दूसरे फुकीर के लिए ले लिया 
और दूसरा मुर्ग अमीर और उस के साथियों की तरफ यह कह 
कर बढ़ा दिया कि पहला फकीरों के लायक था और यह तुम्हारे 
लिए मुनासिव है। अमीर ख़ामोश हो गया लैकिन मेहमानों को उस 
के चेहरे पर शर्मिन्दगी की लाली देख कर हैरत हुई बाद में लोगों 
को मालूम हुआ कि एक मुर्ग जिस का गोश्त हज़रत ने तनाबुल 
फुरमाया था मुनासिव कीमत दे कर ख़रीदा गया था और दूसरा 
मुर्ग जुल्म से हासलि हुआ था। (महयूवे यज़दाती पे: 88) 

हिरात से यागिस्तान जाते हुए सफर के दर्मियान हज़रत का 
गुजर एक ऐसे रास्ते से हुआ जहाँ कई दिन तक आबादी का नाम 
व निशान न मिला तीन रोज़ तक बगैर खाए पिए काफला चलता 
सहा। रोफका-ए-सफुर के साथी वेक्रार हो गए और जब वरदाश्त 
से बाहर हो गया तो हज़रत तक यह बात पहुंचा३ गई कि काफले 
वाले बात गा की हि मय न न्‍ननननाभतामान की शिद्दत से निढाल हैं और अब आगे सफर उन के 
बस नननननननअभगणगनअगगणननगअनपमन 
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लिए नामुम्किन हो रहा है। हज़रत ने काफले वालों से कमर खोल 
देने का हुक्म दिया और फरमाया कि अगर किसी के पास लोहे की 
जंंजीर हो तो मेरे पास लाओ। तलाश करने पर एक कुलन्दर ने 
दी। जंजीर आप की खिदमत में हाजिर की गई आप ने उस पर 
तवज्जुह डाली निगाह के असर से वह लोहे की ज॑जीर सोने की हो 
गई। वावा हुसैन जो आप के ख़ादिमे ख़ास थे। आप ने उन को 
हुक्म दिया कि उसे ले जाओ यहाँ से कुछ फासले पर फलों तरफ 
एक वाज़ार है उसे फ्रोख़्त करके तीन दिन के खाने पीने का 
सामान खरीद लेना और जो रकृम वच जाए उसे वापसी पर मेरे 
पास मत लाना बल्कि पानी में डाल देना। चुनाँचे वावा हुसैन 
निशानी वाले मकाम पर पहुंचे तो उन के हैरत की इन्तिहा न रही 
कि एक ऐसी वीरान जगह में कि जहाँ तीन दिन तक कोई आवादी 
न मिल सकी रास्ते में खाने पीने का कोई इन्तिजाम न हो सका 
यहाँ इतना अजीमुश्शान वाजार कहाँ से आ गया। बहर हाल वह 
बाज़ार में फिरते फिराते सोने चाँदी की दुकान पर पहुंचे। अपनी 
जंजीर फरोख़्त की और तीन दिन का राशन खरीद कर जानवरों 
पर लादा और वापस हुए। रास्ते में बाकी रकम पानी में फेंक दी 
और काफले में पहुंच कर हज़रत को इस की ख़बर दे दी। 

आप के एक मुरीद तंगर कुली महफिल में बैठे हुए थे उन्हों 
ने जब यह सुना कि वावा हुसैन ने वाकी रुपए वापसी पर पानी में 
फेंक दिए तो उन्हें यह ख्याल पैदा हुआ कि रकम पानी में फेंक 
कर नाहक्‌ वर्बाद की गई इस से अच्छा तो यह होता किसी फृकीर 
और एहले हाजत को देदी जाती। वह यह सोच ही रहे थे कि 
हजरत ने उन की तरफ सामने हो कर फरमाया कि तंगर कुली! 
तुम खुदा के कामों में दखल देते हो और अरहमुरीहिमीन को 
परवरिश का सबक सिखाते हो। तुम्हे क्या ख़बर कि बर्बाद हुआ 
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कि ठीक हुआ। तंगर कूली सख्त शर्मिन्दा हुए और हजरत से 
बहुत माफी चाही। (महयूवे यज़दानी पे0 8) - न 

मौलाना आलामुद्दीन की कही हुई वात को जान लेना, 
फूलसफी की हालत से आगाह हो जाना, शैख़ निज़ाम के ख्यालात 
पर वाख़वर होना, जुल्म से हासिल किए गए मुर्ग से वाकिफ हो 
जाना और तंगर कुली के ख़तराते कुल्व (हाताते दिल) का जान 
लेना। सव गैव की वातें हैं। हजरत- मेखदूम अशरफ जहाँगीर 
सिमनानी कछौछवी अलैहिर्रहमतु वरिजवान ने इन सारी बातों को 
जाहिर फुरमाकर अपना यह अकीदा जहिर कर दिया कि हम गैब 
की वातें जान लिया करते हैं। और लोहे की जंजीर को सोना 
बनाकर आप 'ने यह अकीदा भी साबित फरमा दिया कि अल्लाह 


के महयूव बन्दों को चीजों की हकीकृतें बदल देने का इख़्तियार भी 
दिया गया है। 


हाजिर व नाजिर 


हाजिर के लुगवी माना हैं मौजूद, जानने वाला और शहर का 
रहने वाला। नाजिर के माना हैं। देखने वाला, गौर करने वाला 
और खेती की हिफाजत करने वाला। और अःल्ामा शामी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ्रमाते हैं कि यानी हाजिर. होना 
जानने के माना में मशहूर है और नाजिर होना देखने के माना में 
है। (रहुलमुहतार जि0: 3 पै0: 307) ॥॒ े 

और शरीअत की ज़॒बान में हाजिर नाज़िर के माना हैं। सारी 
दुनिया को देखना और दूर व नजदीक की आवाजों को सुनना। या 
थोड़े से वक़्त में दुनिया भर की सैर कर लेना और एक आन में 
रूहानी या जिस्म मिसाली के साथ सैंकड़ों किलोमीटर की दूरी पर 
3. --प-पनन८पपममानमकनधम»क अप. 
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मदद के लिए पहुंच जाना। 

अल्लाह के महवूब ब॒न्दों का हाजिर व नाजिर होना हक है 
हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम और 
बड़े-वड़े उलमा-ए-किराम व वुजुर्गने दीन का यहीं अकीदा है। 
सुबूत मुलाहजा हो। 


हुजूर सययदे आलम का अकीदा 
(सलल्‍्लल्लडु अलैडि बल्लम,) 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत हैं उन्हों 
ने फूरमाया कि नवी करीम सल्तल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
हजरत जैद हज़रत जाफूर और हज़रत इव्मे रवाह्य रक्षियल्लाहु 
तआला अन्हुम की शहादत की ख़बर आने से पहले उन लोगों के 
शहीद हो जाने की ख़बर देते हुए फरमाया कि जैद ने झन्डा हाथ 
में लिया और शहीद किए गृए फिर जाफर ने झन्‍्डे को संभाला 
और वह भी शहीद हुए। फिर इच्नें रवाहा ने झन्डे को लिया और 
वह भी शहीद किए गद। आप यह वाकिआ बयान फ्रमा रहे थे 
औरं आँखों से आँसू जारी थे। फिर आपने फुरमाया अब झनन्‍्डे को 
उस शख्स ने लिया जो खुदा-ए-तआला की तलवारों में से एक 
तलवार है यानी खालिद विन वलींद ने यहाँ तक कि अल्लाह 
तआला ने मुसलमानों को फृतह अता फरमाई। 
(बुखारी शरीफ जि0: 2 पे0: 6॥) 
और हजरत अब्दुल्लाह विन उमर रजियल्लाहु तआला 
अन्हुमा से रवायत है। उन्होंने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया। 
अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया के पर्दे उठा दिए हैं। तो मैं 
/नेननकमं्ं 5 “मन ऊ ५ था--प+ मन मल पा >> लत 3०२3 3७ जे 
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दुनिया को और जो बुछ भी उस में कृयामत. तक होने वाला है 

सब को ऐसा दैंखता हूँ जैसे कि अपनी इस हथेली को। 
(जरकानी अलल मवाहिब जि0: 7 पे0: 204) 
इन अहादीसे करीमा से मालूम हुआ कि हुजूर सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहु तआला अलैंहि वसल्लम का अपने बारे में यह अकीदा 
है कि मैं हाजिर व नाजिर हूँ। इसी लिए जंग मोता जो मुल्के शाम 
में हो रही है मदीना मुनव्वरा ही से उप्त के सारे वाकिआत को 
जानता हूँ और देखता भी हूँ बल्कि दुनिया में जो कुछ कयामत 


. तक होने वाला है उसे को मैं इस तरह जानता हूँ। जैसे अपनी 


हथेली। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वसल्लाम का अपने बारे में 
हाजिर व नाजिर होने का अकीदा न होता तो आप ऐसा न 
फरमाते। है * 


ऋऔ कै औै 


मुहद्दिसीन का अकीदा 


जो हदीसें हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के अकीदे में बुखारी शरीफ और ज़रकानी शरीफ की 
लिखी गई हैं इन हदीसों से हुजूर का अकीदा मालूम होने के साथ 
हजरत इमाम बुख़ारी और हज़रत अल्लामा, ज़रकानी रजियल्लाहु 
तआला अन्हुमा -.का भी अकौदा साबित हुआ कि हजूर 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर व नाजिर है। वरना .इन हदीसों को 
यह हज़रात अपनी किताबों में हरगिज़ न लिखते। और दुसरे 
मुहद्डसीन के अकीदे मुलाहजा हों। 
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इमाम तर्मिजी व साहिबे मिश्कात का अकीदा 


€यजियल्लाडु तजाला जुन्हुग0 


हजरत सलमा रज़िल्लाहुं तआला अन्हा जो हुजूर अकृदस 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वम्तल्‍्लम के आजाद है हुए गुलाम 
हजरत अबू राफ़ेअ रजिल्लाहु तआला अन्हु की वीवी हैं उन्होंने 
फ्रमाया कि मैं उम्मुलमोमिनीन हजरत-उम्मे सलमा रजियल्लाहु 
तआला अन्हा की ख़िदमत में हाज़िर हुई तो देखा वह रो रही हैं। 
मैं ने अर्ज़ किया आप रोती क्यों हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं ने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को ख़्वाब में देखा 


कि उन के सर मुवारक और रीशे अकृदस (दाढ़ी) पर गर्दों गुवार 


है। मैं ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह आप का यह क्या हाल है? 
फुरमाया मै। अभी हुसैन की शहादतगाह पर हाजिर हुआ था। 
" [तिर्मिजी, मिश्कात पे0: 570) 
हुजूर सय्यदे आलम सल्लाहु तआला अलैंहि वप्तल्‍लम का 
मदीना मुनव्यरा से करबला शरीफ के मैदाने जंग में जाना और 
वहाँ के हालात को मुलाहज़ा फरमाना हाजिर व नाजिर के मानो है। 
हजरत इमाम तिर्मिजी और साहिबे मिश्कात अल्लामा खतीब 
तबरेजी अलैहिमर्रहमतु वरिज॒वान ने अपनी-अपनी कितावों में इस 
हदीस शरीफ को लिख कर अपना यह अकीदा सावित कर दिया 
कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं। 
रू औ 








अललामा क॒छतलानी का अकीदा 
(यजियल्लाडु जन्हु; इन्तिकाल 929 हिए) 


आप फ्रमाते हैं कि हमारे उलमाए किराम ने फरमाया कि 
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िन्दगी और वफ़ात (दुनिया से 
पर्दा करने) में कोई फर्क नहीं वह अपनी उम्मत को देखते हैं और 
उन की हाततों, नियतों इरादों और दिल की वातों को जानते है। 
और यह आप पर विलकुल ज़ाहिर हैं इस में कोई पोशीदगी नहीं। 
(मृवाहिबुल लदुन्निया जि0: 2 पे0: 387) 
हजरत अल्लामा इब्मे हजर कस्तलानी अलैहिर्हमतु वरिज॒वान 
की इस वात से जाहिर हुआ कि उन का भी यही अकीदा है कि 
सरकारे अकदसः सल्लल्लाहु तअला अलैहि वसल्लम हाजिर व 
नाज़िर हैं इस लिए कि अपनी उम्मत को देखते हैं और उनकी 
हालतों को जानते हैं। 





हु फऔ फऔै 


काजी आअयाज व्‌ मुल्ला अली कारी का अकोदा 
(यजियल्लडु तजाला अन्हुमं0 त्ज्ाला अ 


हजरत अल्लामा काजी अयाज अलैहिर्रहमतु वरिजवान 

फ्रमाते हैं कि जब घर में कोई न हो तो तुम कहो ऐ नबी! आप 
पर सलाम और अल्लाह की रहमतें और उस की बरतें हों। 

(शिफा शरीफ जि0: 2 पे0: 52) 

इस इबारत (लेख) की शरह में हजरत मुल्ला अली कारी 

रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि इस लिए कि हुजूर 
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अमन कलर. कल 
अलैहिस्सलातु वस्सलामु की मुबारक रूह मुसलमानों के घरों मे 
मौजूद है। (शरहे शिफा श्रीफ मुल्ता अली कारी मअ नसीमुर्रियाज़ नि0: 3 पे0: 4७१) 
इन इबारतों (लेख) से हजरत अल्लामा काजी अयाज़ और 
हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहिमा ने अपना 
अकीदा जाहिर कर दिया कि रसूले करीम अलैहिस्सलातु वत्तसलीम 
हाजिर व नाज्र हैं संव मुसलमानों के घरों में उन की मुवारक 
रूह मौजूद है उन पर सलाम आर्ज किया जाएगा। 
औफऔ ह 


अल्लामा जलालुद्दीन सुबूती का अकीदा 
(दजियल्लाडु अुन्हु; इन्तिकुल 97 ढिएे 


आप फरमाते हैं कि अपनी उम्मत के आमाल पर निगाह 
रखना, उन के गुनाहों के लिए इस्तिगफार (वस्शिश चाहना) करना, 
उन से बला दूर होने की दुआ करना, जमीन में इंधर उधर आना 
जाना इस में वरकत देना और अपनी उम्मत में किसी नेक. आदमी 








का इन्तिकाल हो जाए तो उस के जनाजे में शरीक होना। यह चीजें - 


हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशगला (तरीका) हैं जैसे कि उस 


के मुतअल्लिक्‌ हदीसें और आसार आए हैं। (इन्तिबाहुत् अजुकिया पे0: 7) 


इस इबारत (लेख) से हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 
अलैहिर्रहमतु वरिजवान का अकीदा जाहिर है कि सरकारे अकृदस 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर नाज़िर हैं कि सारी 
दुनिया में फैली हुई अपनी उम्मत के आमाल पर नज़र रखते हैं 
और जमीन में जहाँ चाहते हैं आते जाते हैं। 
औ औ ४ 
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शैख्‌ अब्दुल हक्‌ देहेलवी कां अकीदा 
(अलैडिरंडमा। वनिरकाल 4052' ढिए) 


आप फरमाते हैं कि'उम्मत के उलमा. में इतने इख़्तिलाफ 
और बहुत से मजहब के बावजूद किसी. शख़्स को, इस मसअले में 
कोई इज्रतिलाफ नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम हकीकी जिन्दगी के साथ कायम और बाकी हैं। हुजूर की 
जिन्दगी में मजाज (असलीयतं के सिवा) की आंमेजिश (मिलावट) व 
तावील. (ग़लत व्यानी) का वहम (शक) नहीं -है। और उम्मत के 
आमाल पर हाजिर व नाजिर हैं और हकीकृत के तंलब करने वाले 
और जो लोग कि हुजूर की जानिब तवज्जुह रखते हैं हुजूर उन 
सब को फैज़ पहुंचाने वाले और उन की तर्वियत करने वाले हैं ।“ 
(अख्‌बारूल अखूबार प्रकाशक रहीमिया देवबन्द पे0: 464) 
और फरमाते हैं कि“हुज़ूर सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम का जिक्र करो उन पर दरूद पढ़ो। और जिक्र की हालत 
में ऐसे रहो कि हुजूर जिन्दगी की हालत -में तुम्हारे सामने हैं और 
तुम उन को देखते हो। अदब, . इजलाल, ताजीम, हैबत और हया 
से रहो और जानो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हें देखते 
और तुम्हारें कलाम को.सुनते हैं। इस लिए कि हुजूर हलैहिस्सलाम 
खुदा-ए-तआला की सिफृतों (गुणों) के साथ मौसूफ है। और 
अल्लाह की. एक एक सिफृत यह है कि मैं अपने. जिक्र करने वाले 
का हमनशीन (मित्र) हूँ।” (मदारिजुन्नुबृत्वत) हे 
और शैख मुहक्किक फरमाते हैं किअगर उस के बाद कहें 
कि खुंदा-ए-तआला ने हुजूर के मुबारक जिस्म में ऐसी हालत-व 
कुदरत बछ्शी है कि जिस जगह चाहें तशरीफं ले जाएं, चाहे 
विवि िर जमिकिकीनीी .>_5 णाएएएए॑ेौतनाईआआओईएईं 
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बिलकुल, उसी जिस्म से चाहे जिसमे मिसाली से, चाहे आसमान पर, 
चाहे जुमीन पर चाहे कृत्र में या कहीं और। तो दुरूस्त है। कृत्र से 
हर हाल में तअल्लुक रहता है।” 

(मदारिजुन्नुबूब्यत जि0: 2 पे0: 450) दर 

और हजरत शैख मुहक्किक्‌ देहलवी फ्रमाते हैं कि वाज 
आरएिफों (ज्ञानीयों) ने फ़ुरमाया है कि यह खिताब “अत्तहयात” में 
हुजूर को“अस्सलामु अलैक अय्युहन्नवियु”४ कह कर सलाम अर्ज 
करना इस वजह से है कि हकीकृते मुहम्मदिया मौजूदात के 
जर्रा-जर्र और मुम्किनात (संभव) के हर-हर फूर्द में सरायत किए 
हुए है! इस लिए' कि हुजूर अलैहिस्सलाम नमाजियों की जात में 
मौजूद और हाज़िर हैं। नमाज़ी को चाहिए कि इस वात से आगाह 
रहे और इस शहूद से ग़ाफिल न हो ताकि कुर्व के अन्चार और 
'मारिफत के भेदों से रोशन और .कामयाव हो जाए। 

(अशअतुल लम्आत जि0: 4 पे0: 404) 

हजरत शैख अब्दुल हक्‌ मुहद्दिस देहलवी बुखारी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि की इन तहरीरों (लेखों) से उन के अकीदे विलकुल 
खुल्लम खुल्ला जाहिर हैं कि अल्लाह के महवूब सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍लम हाजिर व नाजिर हैं, अपने जिक्र करने वाले के 
हमनशीन (साथी) हैं, जमीन व आसमान में जहाँ चाहते हैं 
तशरीफ ले जाते हैं और आप की हकीकृत मौजूदात के हर-हर 
फ़र्द, जररें और मुम्किनात (संभव) के हर-हर फर्द में सरायत 
. (मिले) किए हुए है। 
है 


... (37) 
अह++7____++-.०६३६३३७७७७७०२२२२००७-०४७४--नट-०-आकाकककधफरातअ कक धान के 


अललामा ख़्रफाजी का अकीदा 
(अलैडिरहमा; इन्िकूल 7070 हि) 


आप लिखते हैं कि“अंबिया अलैहिस्सलाम जिस्मानी और . 


ज़ाहिरी तौर पर वशर (इंसान) के साथ हैं, और उन के बातिन 
और रूहानी कुब्वतें फ्रिश्तों वाली हैं। इसी लिए वह जमीन के 
पूरव और पश्चिम को देखते हैं, आसमानों की चड़चड़ाहट सुनते हैं 


और हजरत जिब्रईल अलैहिस्सलाम की खुशबू पा लेते हैं जब वह : 


उन की जानिव उतरते हैं ।'(नसीमुर्रियाज़ नि0 3 पे0 545) 
इस लेख से हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन ख़फ़ाजी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि का भी यह अकीदा साबित है कि अंबिया-ए-किराम 
अंलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हाजिर व नाजिर हैं कि वह पुरब और 
पश्चिम को देखते हैं और और उन को जानते हैं। 
हू ऋ 


शाह चलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी का अछीदा 
(अलैडिरडमा। इनिरकृएलः 770 


आप फरमाते हैं कि वालिद माजिद (पिता) किबला फ्रमाया 
करते थे कि माहे रमजान में एक दिन मेरी नकसीर फूट पड़ी तो 


| मुझे कमजोरी हो गई। कुरीव था कि मैं कमजोरी की वजह से 


रोजा तोड़ दूँ। मगर रमज़ान के रोजे की फूजीलत के जाए (बर्बाद) 
होने का ग़म लाहिक॑ हुआ। इसी गम में थोड़ी गोनूदगी (ऊंध) तारी 
हुई तो हजरत पैग़म्बर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को 
ख़्वाब में देखा के आप ने मुझे लजीज॒ और खुशबूदार जुर्दा (मीठा 
चावल) अता फ्रमाया फिंर इन्तिहाई ख़ुशबूदार ढंडा पानी. भी 
---_-++-++-+-++++--++--+-न-+न्‍बव्वे मन > सतत तन न सनक न कस कक मन «कक» पक न» आना सपा न «मऊ ८-5८. 
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'सिककनाानानं नया न: पर समर वखकनचिनििितािचिच लक चल 
मरहमत- फ्रमाया जिसे मैं ने सैर हो कर पिया। मैं उस गोनूदगी के 
आलम से निकला तो भूक और प्यास बिलकुल ख़त्म हो चुकी थी 
और मेरे हाथों में अभी तक जर्दा के-जअफ्रान की खुशबू मौजूद 
थी, -अकीदत मन्‍्दों ने एहतियातन मेरे हाथों को धो कर पानी को 
महफूज कर लिया और तबर्रूक के तौर पर उसे रोजा इफ्तार 
किया। (अन्फासुल आरिफीन पे0: 00) 

और हजरत शाह साहिब लिखते हैं कि वालिद माजिद 
- किंबला ने फ्रमाया। मुहम्मद फाज़िल ने चाहा कि अपने बेटे को 
अजमेर भेज दे और रास्ते की बदअमनी के पेशे नज़र खुद भी 
उस के साथ जाना चाहा। जब मुझ से रुख़सत होने आया तो में 
ने कहा कि तुम्हारे जाने की ज़रूरत नहीं. क्योंकि वह हिफाज़त के 
राथ वापस आ जाएगा। हाँ अलबत्ता वापसी पर अजमेर से दो 
मन्जिल इधर डाकू काफुला पर हम्ला करेंगे मगर उस की हिफाजत 
हमारे जिम्मे है। हाँ अलवत्ता उसे समझा दीजिए कि उस वक्त 
अपनी बहली (गाड़ी) अलग एक तरफ खड़ी कर दे। 

जब वह वक़्त आया तो हजरत वाला इस तरफ मुतवज्जह 
हुएं। और तवज्जुह के दौरान आप के बदन पर मलाल (गम) 
जाहिर हुआ। हाजिरीन ने सबब पूछा तो फरमाया कि कुछ विनों के 
सख्त सफर ने थका दिया है। जब वह लड़का वापस आया तो 
बयान किया कि हज़रते वाला मिसाली सूरत में मौजूद थे डाकूओं 
ने पूरे काफूला को लूटा मगर मेरी बहली (गाड़ी) महफूज़ रही। - 

ह (अन्फासुल आरिफीन पे0 434) 

सरकारे अकृदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 
मदीना शरीफ से जान लेना कि दिल्ली में हज़रत शाह अब्बुल 
रहीम को इन्तिढ़ाई भूक व प्यास के सबब बहुत कमज़ोरी पैदा हो 
गई है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उन को खाने 


॥,॑ौाशेततततननणत/तना/भभााा आता >>. लल कक क कब 





(309) 
व्यय 
पीने के लिए खुशबूदार जर्दा और खुशबूदार ढंडा पानी मरहमत 
फुरमाना (देना)। और खुदः हज़रत शाह अन्ुरहीम का अजमेर 
शरीफ से दो मन्जिल इधर डाका पड़ने को दिल्ली में बैठे हुए 
देखना और ऐन वक्त पर मुहम्मद फ़ाजिल के बेटे की हिफाजत के 
लिए मिसाली सूरत में वहां पहुंच जाना यह सब हाजिर व नाजिर 
का काम है। लिहाजा हज़रत शाह वलियुल्लाह साहिब मुहद्विस 
देहलवी रहमतुल्लाहि तआला- अलैहि ने इंन वाकिआत को लिख 
कर अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि हुजूर सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर व नाज़िर हैं बल्कि 
औलिया अल्लाह भी हाजिर व नाजिर होते हैं जिन में से एक 


: हमारे वाप हज़रत शाह अब्ुर्रहीम भी हैं। 


और औै औै 


आल्लामा निबहानी का अकीदा 
(अुलैडिरहमएइन्तिकृल 7950 ढिए) 


आशिके रसूल हजरत अल्लामा यूसुफ बिन इसमाईल 
निवहानी अलैहिर्रहमतु वर्रिज़वान फिलीस्तीन के एलाके में 265हि0 
में पैदा हुए और 350 में मकामे बैरूत में विसाल फंरमाया। आप 
की लिखी हुई छोटी बड़ी किताबें पचास (50) से ज़्यादा हैं। 

आप लिखते है। हजरत शैख अदवी अपनी 
किताब“मशारिकुलअन्वार” में लिखते हैं कि शहरे वल्ख़ के एक 
अलवी का इन्तिकाल हो गया। तो उनः की बीवी समरक॒न्द चली 
गई साथ में चन्द बेटियां भी थीं जिन को उन्होंने मस्जिद में बठो 
दिया और ख़ुद जा कर उन्होंने शहर के .रईस से मुलाकात की 
और उस से अपना दुख दर्द बयान किया। मगर मुस्ततमान होने के 
 नशिीीीमिमिनिनिकीिा 2 एरण्राणणणणा। 0] 
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___  ऑे अ्यय (302 
बावजूद उस ने क़ोई तवज्जुह नहीं की। और कहा“अपने अलवी 


होने पर गवाह पेश करो।“ 
वहाँ से मायूंस हो कर वह-शहर के मुहाफिज़ के पास गईं 


जो मजूसी काफिर आतिशप्रस्त था। उसने आप का और आप की 
बेटियों का बड़ा एहतिराम किया। अपने घर में उन के लिए अलग 
रहाइशगाह मुक॒रर किया, गुस्ल का इन्तिज़ाम किया और वेहतरीन 
कपड़े पहनाए इस ताजीम व तकरीम (इज़्ज्त) की वरकत से 
मजूसी का पूरा घर मुसलमान हो गया। 
रात के वक़्त शहर के रईस ने ख़्वाव देखा कि कृयामत 
कायम है और“लिवाउल हम्द” हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
तअआला अलैहि वसललम के सर पर लहरा रहा हैं। हुजूर ने शहर 
के गा से मुंह फेर लिया। उस ने अर्ज किया हुजूर! आप मुझ से 
मुंह फेर रहे है। हालांकि मैं मुसलमान हूँ। हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम ने फरमाया“अपने मुसलमाने होने पर गवाह पेश 
करो“ वह शख्स यह सुन कर हैरत जदा हो गया। रसूले करीम 
अलैहिस्सलातु वत्तसलीम ने फ्रमाया तू ने उस अलवी (सब्यद) 
औरत. से जो कुछ कहा था .उसे“भूल गया । और जन्नत के एक 
आलीशान महल .की तरफ इशारा करते हुए शहर के मुहाफिण 
(पहरेदार) से फरमाया“यह महल तुम्हारे और घर वालों के लिए है 
और तुम लोग जन्नती हो॥।” 
(अशरफुल मुअय्यद लिआलि गुहम्गद पे० थ) 
और अल्लामा निवहानी रहमतुल्ताहि तआला अलैहि लिखते | 
हैं कि अल्लामा मकरीजी फ्रमाते हैं मुझ से रईस शम्सुद्दीन मुहम्मद | 
के गवर्नर थे महमूद अर खिदमत में हाज़िर हुआ। जो काहिरा 
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हमराह सय्यंद अब्दुर्रहमान तबातबी मुअज्जिन के घर तशरीफ ले 
गए। उन से इजाज़त तलब की। वह अपने घर से बाहर आए तो 
उन्हें गवर्नर के अपने यहाँ आने पर सख्त हैरत हुई। वह उन्हें 
अंदर ले गए। हम भी उन के साथ अंदर चले गए औरं सय्यदे 
अनुर्रहमान के सामने अपने अपने मरंतबे के मुताबिक बैठे। क 

सव लोग जब इत्मिनान से बैठ गए तो गवर्नर ने सय्यद 
साहब से कहा कि हजरत मुझे माफ़ फुरमा वीजिए। उन्हों ने कहा 
जनाव क्या चीज़ माफ कर दूँ? गवर्नर साहब ने कहा कल रात मैं 
किले पर गया और बादशाह जाहिर बरकौक्‌ के सामने बैठा तो 
आप तशरीफ लाए और मुझ से बुलन्द जगह पर बैठ गए मैंने 
अपने दिल में कहा कि यह बादशाह की मंजलिस. में मुझ से ऊंचे 
क्यों बैठे हैं? रात को मैं सोया तो मुझे नवी-ए-अकरम सल्लल्लाडु 
तआला अलैहि वसललम की जियारत हुई। आप ने मुझ्न से 
फ्रमाया ।“महमूद! तू इस बात से शर्मिन्दगी महसूस करता है कि 
मेरी औलाद से नीचे बैठे ।” 

यह सुन कर सय्यद अन्दुर्रहमान रो पड़े और कहा जनाब! 
मैं ऐसा कहा हूँ कि हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाई तआला अलैहि 
वसल्लम मुझे याद फरमाएँ। यह सुनना था कि तमाम हाजिरीन भी 
रो पड़े और सब की आँखें अश्कवार (आंसू से तर) हो गईं। 
सय्यद साहब से दुआ की दरख़्वास्त की और वापस आ गए। 

है (अशरफुल मुअय्यद पे0: 98) 

समरकुन्द के रईस शहर से अलवी खातून (सय्यद) कां 
अपना हालजार बयान करना, जवाब में शहर .के रईस का यंह 
कहना कि तुम अपने अलवी होने पर गवाह पेश करो। और 
मुहाफिजे शहर (कोतवाल) मजूसीं का अलवी खातून की ख़ातिर व 
मदारात करना और उन के साथ वाजीम व इज्जत से पेश आनो। 
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और महमूद गवर्नर का नीचे बैठना, सय्यद साहब का चुलन्द 
मकाम पर तशरीफ रखना और फिर गवर्नर का अपने दिल में यह 
ख़्याल लाना कि यह मुझ से ऊंचे क्यों बैठे। 

इन सारी बात़ों को अल्लाह के महंबूब सल्लल्लाहु .तआला 
अलैहि वसललम देखने और जानने वाले हैं। और इसी किस्म की 
बातों के देखने और जानने वाले को हाजिर व नाजिर कहते हैं। 
अल्लामा निबहानी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान ने इन वाकिआत को 
लिख कर अपना यह अकीौदा साबित कर दिया कि हुज़ूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैंहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर हैं। अगर वह 
हाजिर व नाजिर न होते तो इन वाकिआत व हालात को वह 
हर्गिज न देख पाते और न जान पाते। 

. और फरमाते हैं कि हज़रत अली विन सईद अलमारूफ 

'जेजीर रहमतुल्लाहिं तआला अलैहि बयान फ्रमाते हैं कि मैं ने 
जवानी के जमानें में हजरत शैख़ मुहम्मद विन अबू बक्र विन 
किवाम अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान (इन्तिकाल 598 हिं)) के साथ 
अहद (वादा) कर. लिया। एक बार मुझे बैतुल मुकृद्‌द्स की जियारत 
"का ख्याल हुआ तो मैं ने हजरत से हाजिरी की इजाजंत चाही। 
फुरमाने लगे। बेटा! जवान हो और मुझे ख़ौफ है कोई खराबी न 
हो। मैं ने बड़ी मिन्‍नत और समाजत से काम लिया तो मुझे यह 
कहते हुए इजाजत मरहमंत फुरमाई (दी) कि मेरा भेद तेरी 
हिफाजत यूँ करेगा जिस तरह लोहे का पिनजरा हिफाज़त करता है। 
और फुरमाया जब दमिश्कु के दरवाजे पर महल के सामने आओ 
तो शहर में दाखिल हो कर शैख अली विन महल को पूछना और 
उन की जियारत करना वह अल्लाह के वली हैं। 

जब मैं वहाँ पहुंचा तों उन के मुतअल्लिक॒ पूछा।-लोगों ने 
मुझे उन का पता बताया मैं ने उन के घर पहुच॑ कर दरवाजा 
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भारत“ साल 
खटखटाया तो उन के घर का एक आदमी निकला और मुझे कहा 
अली! तशरीफ लाएं। हजरत ने आप के मुतअल्लिकु इरशाद 
फ्रमाया है.कि अली नाम का एक फुकीर तुम्हरे पास आएगा। वह 
हजरत शैख्र अबू बक्र बिन किवाम का गुलाम है। उसे मेरे" आने 
तक अंदर आने की इजाजत दे देना। उन के कहने पर मैं अंदर 
जा कर बेठ गया यहाँ तक कि हज़रत शैख अली विन जुमल 
तशरीफ ले आए। मैं ने उठ कर उन्हें सलाम अर्ज किया। उन्होने 
मुझे खुश आमदीद कह कर फ्रमाया, अली! पिछली रात हज़रत 
शैख़ मुहम्मद अबू .बक्र आए थे और तुम्हारी खबरगीरी के लिए 
कहा था। अब तुम्हें कोई तकलीफ न होगी इस लिए कि. आप 
साय-ए-शैख में यूँ महफूज़ हैं जैसे कोई पिन्जरे में महफूज रहता है। 

मैं उन के पास ठहरा रहा फिर वैतुल मुकृद्‌दूस चला। जब 
वहाँ पहुंचा तो सख्त गर्मी में शहर से बाहर एक शख्स को देखा। 
मैं ने उसे सलाम किया तो उस ने मुझे जवाब दे कर फ्रमया 
बेटा! बहुत देर कर दी है मैं सुबह से तुम्हारा यहाँ इन्तिजार कर 
रहा हूँ। मुझे उस से खौफ आने लगा। मैं ड़रा यह कोई गलत 
आदमी न हो। मुझे फरमाया अली! डरो नहीं। हजरत शैख ने आ 
कर मुझे तुम्हारे मुतअल्लिक्‌ हुक्म फ्रमाया था। मैं उन के साथ 
उन के घर चला गया। उन्होंने खाना मंगवाया और उसे तनाठल 
करने (खाने) का हुक्म दिया। मैं ने खाना खाया। जब नमाज का 
वक़्त आया तो कहा अब उठिए। नमाज हरमे अकृदस में पढ़ेंगे। 
हम दोनों आदमी निकल कर हरमे अकृदस (बैतुल मुकद्स) में 
पहुंचे। वहाँ नमाजें पढ़ीं और घर वापल आ गए। रात हुई तो वह 
पूरी रात नमाज पढ़ते रहे। जब उन्हें महसूस होता कि मैं जाग रहा 
हूँ। तो वह बैठ जाते और जब मेरे सो जाने का यकीन हो जाता 
तो खड़े हो कर नमाज पढ़ने लगते। (यह सब इस लिए कि 
3 कि 6 3:27 अडिक/ह जीन. अं जीमदक 3 20209. 
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नमक निकल. ॒॒॒ुुला एन 
रियाकारी न हो) _ 

में कई रोज उनके यहाँ ठहरा रहा। फिर मैं हज़रत इब्राहीम 
खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए निकला। उन्हों ने 
मेरे साथ चल कर अलविदा कहा। मैं हज़रत सय्यदना इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के माजर के क्रीब पहुंचा तो चार डाकू मेरी तरफ 
बढ़े। जब मेरे कुरीव आए तो हैरान हो कर मेरे पीछे देखने लगे। 
में ने पीछे देखा तो सफेद कपड़ों में मुंह लपेटे एक शख्स को खड़ा 
हुआ पाया। उस ने मुझे कहा अपना रास्ता चलते जाएं। मैं चलता 
गया वह उस वक़्त तक मेरे साथ रहा जब तक कि हजरत 
. इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुत्र और शहर सामने नहीं आ गया। 
अब वह खड़े हो कर दुआ करने लगा और मैं शहर में दाखिल हो 
कर जियारत करने लगा। जब मैं अपने शहर वापस पहुंचा तो सब 
से पहले हज़रत शैख की सलामी के लिए हाजिर हुआ। जब मैं ने 
खिदमत में हाजिर हो कर सलाम अर्ज़ किया तो आपने मेरे सफर 
के सब वाकिआत वयान फरमा दिए। और कहने लगे कि अगर 
वह मुंह लपेट कर आने वाला न होता तो डाकू तेरे कपड़े तक 
उतार लेते। यह एन कर मुझे यकीन हो गया कि वह खुद हज़रत 
शैख रजियल्लाहु तआला अन्हु थे। (जञामिअ्‌ करामाते औलिया, पे0 577) 

और फरमाते हैं कि एक ईसाई ख़ातून मुलके फरंग (अंग्रेजी) 
में रहती थी और हजरत मुहम्मद विन अहमद फुरगल सईदी 
रहमतुललाहि तआला अलैहि (इन्तिकाल 860 हि0) से अकीदत 
रखने वाली थी। उस ने नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने उस के 
लड़के की शिफा देदी तो वह हजरत फ्रगल के लिए दरी बनाएंगी। 
एक दिन आप फुरमाने लगे अब उन लोगों ने दरी के लिए 
पशूमीना (ऊन) काटना शुरू कर दिया। अब उन्होंने सूत कोनतीँ 


(35) 





है। अब मकाम मरक॒ब पर वह उतर गए हैं और फलाँ जग़ह पर 
वह हैं। अब उस ने दरी पकड़ रखी है। और दरवाजे पर पहुंच 
गया है। लोगों ने देखा तो वाकई ऐसा ही हुआ। 
(जामिअ्‌ करामाते औलिया, पे0० 686) 
हज़रत शैख़ इब्मे किवाम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का 
ख़ादिम के सारे वाकिआते सफूर का बगैर किसी आले (चीज) के 
देखना और जानना। इसी तरह हजरत फ्रगल अलैहिर्रहमा का 
दरी के मुतअल्लिक सारे हालात को मुलाहजा फरमाना। हाजिर व 
नाजिर का होने का सबूत है। हजुरत अल्लामा निबहानी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इन वाकिआत को किताव .में लिख 
कर अपना यह अकीदा जाहिर कर दिया कि अल्लाह के कुछ वली 
भी हाजिर व नाजिर होते हैं। 
और और हु 


पर चढ़ाया। अब वह वनाने लग गए हैं। अब उन्होंने दरी भेज वी | 
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ताजीम 


(व्सम्मान) 


ताजीम के माना हैं कौल या फेल (वात या काम) से किसी 
की .बड़ाई जाहिर करना। तो सरकारे अकृदस सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍लम और दूसरे अंविया-ए-किराम व मशाइखे इज़ाम 
बगैरा की ताज़ीम जाइज़ है या नहीं? इस के बारे में बुजुर्गों का 
अकीदा मुलाहजा हो। 


ह॒जूर सय्यदे आलम फा अकीदा 
(सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम्रे 


() हज़रत इब्ने अव्वास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से 
रिवायत है कि हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने इरशाद 
फुरमाया कि“जो हमारे छोटों. पर मेहरवानी न करे और हमारे बड़ों 
की ताजीम व इज़्जत न करे वह हमारे रास्ते पर नहीं।” 

(तिर्मिज़ी, मिश्कात, पे0: 423) 

इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि हुजूर सय्यदे आलम 

सल्लल्लाहु तआला अलैंहि वसललम के नजदीक अपने वड़े की 

ताज़ीम करना शिर्क नहीं वल्कि ऐसा न करने वाला हुजूर के रास्ते 
पर ही नहीं है। 

(2) हज़रत मिस्वर विन मुख़रिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
से रवायत है कि उरवा विन मसऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु 
जव कि वह मुसलमान न हुए थे। हुवैबिया के मकाम पर हुजूर 
सल्लल्लाहु, तआला अलैहि वसललम से सुलह (सम्झौता) की गुफ़्तगू 


करने के लिए आए। उस मौके पर सहावा को हुजूर की ताज़ीम 
कल + कक +++-न>>«»+-क न कम न»»-म८ «कक» +कत+ञ८ञ«« न कक + ++५»-+«५८नसन+-+-+-+++ंक ३ कक + 99 >> मन कप» >9 >> मनन न> 99; 
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आया जा आाकआआइूू+मककानकक उठ + “5 3 तमिल कम मिलन 7 कक २०करे 
करते हुए जो उन्होंने देखा था वापसी के बाद मक्का शरीफ के 
काफिरों से इन लफ्ज़ों में उन्हों ने बयान किया कि“कसम. खुदा 
की मैं वादशाहों के. दरबारों में वफ्द (प्रतिनिधिमण्डल) ले कर गया 
हूँ। में केसर व किसरा और नजाशी के दरबारों में हाजिर हुआ 
हूँ। लेकिन खुदा की कृस्म मैं ने कोई बादशाह ऐसा नहीं देखा क़ि 
उस के साथी इस तरह ताजीम करते हैं जैसे मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
तअला अलैहि वसल्लम) के साथी उन की ताज़ीम करते हैं। खुदा 
की कसम जब वह थूकते हैं तो उन का थूक किसी न किसी 
आदमी की हथेली पर ही गिरता है जिसे वह अपने चेहरे और 
बदन पर मल लेता है और जब वह कोई हुक्म देते हैं तो फौरन 
उन के हुक्म की तामील होती है। और जब वह बुजू फरमाते हैं 
तो ऐसा मालूम. होता है कि लोग वुजू का पानी हासिल करने के 
लिए एक दूसरे के साथ लड़ने मरने 

पर आमादा हो जाएंगे और जब उन की ब्रारगाह में बात 
करते हैं तो अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं और ताज़ीम के 
तौर पर उन की तरफ आँख भर कर नहीं देखते।” 

(बुखारी शरीफ्‌ जि0: 4, .पे0: 379) 

(3) हजरत अबू हुजैफा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत 
है उन्होंने ने फरमाया किमैं नवी करीम अलैहिस्सलातो वत्तसलीम 
की बारगाह में हाजिर हुआ तो आप चमड़े के लाल कुब्बे में 
तशरीफ फ्रमा थे और में ने हजरत बिलाल को देखा कि उन्हों ने 
हुजूर के वुजू का पानी (एक वर्तन) में लिया और लोग उस पानी 
की तरफ दोड़ रहे हैं तो जिस को उस में से कुछ हासिल हो गंया 
उसने (अपने चेहरे वगैरा) पर उसे मल लिया और जो. नहीं पाया 
तो उसने अपने साथी के हांथ से तरी ले ली।” 

(बुखारी शरीफ्‌ जि0: 2, पे0: 87॥) 
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इन अहादीसे करीमा से मालूम हुआ कि सहाव-ए-किराम 
रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन हुल्लूर सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते थे मगर आप 
उन्हें मना नहीं फरमाते थे जिस से जाहिर तौर पर हुजूर का यह 
अकीदा साबित हुआ कि मुसलमान उन की ताज़ीम करें तो यह 
शिर्क नहीं। अगर यह बात शिर्क होती तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम सहावा को उस से जरूर मना फरमाते। 

(4) हजरत साइब बिन खल्‍्लाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 
रबायत है कि"एक शख्स अपनी कौम को नमाज पढ़ा रहा था तो 
उस ने किबले की तरफ धूक दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम देख रहे थे। जब वह नमाज से फारिंग हो 
गया तो हुजूर ने उप्त की कीम से फरमाया कि आइन्दा यह शख्स 
तुम लोगों को नमाज़ न पढ़ाए। हुजूर के मना करने के वाद उसने 
नमाज पढ़ानी चाही तो लोगों ने रोक दिया और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म से उस को आगाह 
किया। उस १ख़स ने यह वात हुजूर से दर्याफ्त की तो आप ने 
फुरमाया कि हाँ मैं ने मना किया है हदीस के रवायत करने वाले 
हज़रत साइव रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मेरे ख्याल से 
हुजूर ने यह भी फरमाया कि तूने अल्लाह को तकलीफ दी।” 

(अबूदाऊद, गिश्कात पे0: 7) 

हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तञआाला अलैहि 

फरमाते हैं कि काबा शरीफ की जानिब उस की ताज़ीम के लिए 
धूकने से मना किया गया है। 

(गिरफात शरहे गिश्कात जि0: 4, पे0: 455) 

तो इमाम पर चूंकि काबा शरीफ की ताज़ीम लाजिम थी मगर 


(39) 


शशि... 5330: ९%७०५७७००७००७-७०...५५३क७७००० ३३०५-५३. भन+< पाक 
बसल्लम ने नमाज़ पढ़ाने से उस शख्स को मना फुरमा दिया। 
हालांकि यह वाकिआ मदीना तय्यवा का है जहाँ से वह कावा 
शरीफ को देख नहीं रहा था। मालूम हुआ हुजूर सप्यदे आलम 
सल्लल्लाडु तआला अलैहि वसललम का यह अकीदा है कि ताज़ीम 
के लिए मुअज़्ज्म यानी जिस की ताज़ीम करनी है उस का सामने 
होना और देखना जरूरी नहीं बल्कि वह निगाहों से ओझल हो तब 
भी उस की ताजीम की जाएगी। 

क और फै # 


इमाम बुखारी का अकीदा 
(अलैडिरहमा; इनितकृल 256 डिए) 


हजरत मुहम्मद बिन यूसुफ क्रबरी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि कहते हैं कि हज़रत इमाम बुख़ारी अलैहिरहमतु वर्रिज॒वान 
ने फरमाया कि“बुख़ारी शरीफ में हर हदीस लिखने से पहले में ने 
गुरल किया और दो रकअत नमाज पढ़ी।” 
(मुकद््‌दिमा फ्तहुलकुदीर शरह्,, पे० 5) 
हदीस शरीफ की ताजीम हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है। तो हज़रत इमाम बुख़ारी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने हदीसे रसूल की इस तरह 
ताजीम फूरमा कर अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि 
हुजयूर सय्यदे आलम सल्लल्लाडु तआला अलैहि वसललम की 
ताज़ीम हकु (सही) है। 
और वाज़ सहावा हदीस शरीफ लिखते थे (देखिए बुण़ारी 
शरीफ जिल्द अव्वल पे0 22 सतर (8) मगर -वह हर हदीस शरीफ 
लिखने से पहले न गुस्ल करते थे और न दो रकअत नमाज पढ़ते 
बज आस ननननननमननननननगनमभ-म-नननन-न-मनंनन-ननमनन-मनननम 
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थे। हजरत इमाम बुखारी ने हर 
अपना यह अकीदा साबित कर दिया 
तआला अलैहि वसल्लम की ताञीम 





और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अ 
तरह हदीसे पाक की ताज़ीम से अपनी ताज़ीम क 
फ्रमाया लेकिन इमाम बुखारी ने हदीस की ता 
सल्लललाह तआला वसलल्‍लम की ताजीम फरमा कर अपना यह 
अकीदा भी साबित कर दिया कि हर तरह की ताजीम के लिए 
कुरआन व हदीस का साफ़ लफर्जों के साथ हुक्म देना ज़रूरी नहीं 
इस लिए कि अल्लाह तआला का आम इरशाद“रसृल की ताज़ीम 
व एहतेराम करों" (पारा: 26, रु0: 9) ताज़ीम की तमाम किस्मों 
को शामिल है। 





हर कै फऔ 


इमाम मालिक का अकीदा 
(अकैढिरखमा; इन्तकूल 779 ढिए) 





(3) हजरत अबू मुसअब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
फरमाते हैं कि"हज़रत मालिक बिन अनस रजियल्लाहु तआतला 
अन्हु हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम की हदीस शरीऊ 


फ्रमाते थे।" शिफा शरीफ जि0: 2, पे0: 35) 
(2) हज़रत मुतरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फुरमाते है 


कि हजरत इमाम मालिक रजियल्लाहु तआला अन्हु के पास जब 
७-७५... 3... +न-+नन++3ब»+«++«««+ 3 +++ «न न+-++ मन» कक +मनम नमन 
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आते तो खादिमा (सेलिका) उप के 
दर्णाज्त किया करती कि हदीस शरीफ 
स्क्िली म्स जले कला खगंत यह च्च्ह्त्त 
लिए आए हैं हो इमाम मालिका फौरन 
गेर अगर बह कहते कि हदीस शरीफ के 
इमाम मालिक हस्ल फरमा कर खुशबू 
तगाते लिबास बदल कर निकलते। आप के लिए लझात 
द्िछाया जाता जिस पर आप बकार के साथ बैठ कर हचील 
यान फरमाते। और मज्लिस क्षी इब्तिदा हे आखिर तक 
जाती। और तख्त सिर्फ हदीस शरीफ बयाक्त कस्ने 
मखसूस किया गया था। जब इमाम मालिक पे उच्च की 
ई तो आप ने फ्रमाया कि“मैं चाहता हूँ कि इस 
गाह सल्‍लल्लाहु तआला उालैहि वम्तल्लम की हबीस 
व एहतेराम कछ। ' (किक्ता मीक जि0 2, वे॥ +%#) 
(3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रजियल्लाहु तआाला अन्‍हू 
फ्रमाते ह कि मैं हजरत इमाम मालिक रजियल्लाहु तआला ऊर्ह 
की खिदमत में, हाजिर था,आप छुडीरों, बबान, करमा रहे थे कि 
उसी दर्मियान में एक बिच्छु ने आप को सोलह बार ईक छा 
जिस से उन का रंग बदल कर पीला हो रहा था मगर उन्होंने ने 
हुजूर सलल्लाद तआला अलैहि वमल्‍लम की हदीस शरीफ की 
बन्द न किया। जब आप हदीस के बयान में फाटिंग 
लोग चले गए तो में ने अज ककया कि आप के अंदाः 
व वात देखी है। हजरत इमाम मालिक एजिफल्लाह 
आला अनन्‍्ह ने फुरमाया कि”मैं ने रसूल खुदा मल्तात्लाहु ताला 
अलैहि वसललम की हदीस शरीफ की ताजीम मैं सत्र किया।” .. « 
(शिक्र राशीक जिए: 2, पे ७) 
२३८ -<++८-++-++++-++-+ मनन मनमममम नमन न मम नमन मना +-_- मम भा कक 









हक । 
















शराफ का ताजीम 
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हजरत इंमाम मालिक रजियल्लाहु तआला अन्हु ने भी 
हदीस की ताजीम से हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम की ताजीम फूरमा कर अपना यह अकीदा जाहिर कर दिया 
* कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम हक्‌ 
है। और सहाब-ए-किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन चलते 
फिरते और उठते. बैठते हर हाल में एक दूसरे से हदीसें बयान 
किया करते थे। उस के लिए गुस्ल -करने, इत्र लगाने, खुशबू 
सुलंगाने और तख़्त बिछाने का एहतेमाम (इन्तेजाम) नहीं करते थे। 
मगर हजरत इमाम मालिक रजियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस 
बयान करने के लिए इन बातों का एहतेमाम फूरमा कर अपना यह 
अकीदा भी साबित कर दिया कि हर किस्म की ताजीम का सहावा 
से साबित होना ज़रूरी नहीं वल्कि मुसलमानों के दिल का जज़्बा 
.जिस तरह भी रहवरी करे उस तरीके से सरकारे अकृदस सल्लल्लाहु 
तञ_ला अलैहि वसल्लम की बड़ाई जाहिर करना जाइज़ है। 
 औ # 





आल्लामा काजी अभयाजू का अंकीदा 
(अलैडिरमा; इन्तिकृल 544 हिए) 


(7) खुदाए तआला ने इरशाद फ्रमाया कि“रसूल की ताजीम 
व तौकीर (एहतेराम) कंरो |” (पारा: 26, रू0: 9) 

इस आयत को नकल फरमाने के बाद हजरत अल्लामा काजी 
अयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ्रमाते हैं कि“अल्लाह तआलां 
ने हुजूर सल्लत्लाहु तआला अलैहि वसललम की हुरमत व तौकीर 
(तअजीम) को वाजिव कृरार दिया और उन की तकरीम व ताजीम 
को लांजिम फ्रमाया।” (शिफ़ा शरीफ जि0: 2, पे0: 28) 
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-इस- तहरीर (लेख) में हजरत अल्लामा कृजी अयाज 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपना अकीदा जाहिंर तौर पर 
लिख दिया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तललीम की ताज़ीम 
बाजिब है। 

(2) इस्शादे खुदा-ए-तआला है कि“ऐ ईमान वालो“राइना” 
मत कहो“उनजुरना” कहो ।” (पाराः 3, रू0: 33) 

डुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैंडि वसललम जब कुछ कलाम 
फरमाते और सहावा की समझ में न आता तो अर्ज करते“राइना 
या रसूलल्लाह!” यानी या रसुलल्लाह! हमारी रियायत फ्रमाइये 
और इस वात को दोबारा फुरमा दीजिए। मगर यहूदियों की वोली 
में यह गाली थी। वह लोग हुजूर से यह कलमा (लफ़्ज) गाली के 
माना में कहने लगें। तो मुसलमानों की नियत अगर्चे सही थी मगर 
उन को“राइना” कहने से रोक दिया गया और उस की जगह 
लफ़्ज'उनजुरना” यानी हम पर नज़र रखें। कहने का हुक्म दिया 
गया। हज़रत अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
इस आयत करीमा को लिखने के बाद फुरमाते है 
कि“सहाब-ए-किराम 'हुजूर सत्तत्लाहु यजाला अलैहि वंसललम की 
ताज़ीम व एहतेराम के लिए लफ़्ज़ राइना कहने से रोके गए।” 

डे (शिफा शरीफ जिएः 2, पे0: 29) 

हजरत अल्लामा काज़ी अयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने 
अपना यह अकीदा साबित फुरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम की ताज़ीम सिर्फ खड़े होने के साथ ख़ास नहीं है। 


« बल्कि“राइना” की जगह"“उनजु रना” कहना यह भी हुजूर की 


दज़ीम है। 
(3) आप और फ्रमाते हैं कि'सहाब-ए-किराम ने जो 
रेसूलुल्ताह सल्लल्लाहु .तआला अलैहि वसललम की ताजीम की है 
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उन में से एक यह भी है कि जब कुफ़्फार कुरैश ने हज़रत 
उसमान गनी रजियल्लाहु, तआला अन्हु से काबा शरीफ के तवाफ 
के लिए कहा। इस मौका पर कि आप को हुदैविया से हुजूर ने 
सुलह (समझोते) के मामले में मक्का शरीफ भेजा था तो आप ने 
तवाफे काबा से इन्कार कर दिया और फ्रमाया कि जब तक 
रसूलुल्लाह सल्लल्लुहु तआला अलैहि वसललम इस का तवाफु नहीं 
करेंगे मैं तवाफ़ नहीं कर सकता 7” (शिफा शरीफ जि0: 2, पे0: 3) 

मालूम हुआ कि हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाह तथात्ा 
अलैहि के नजदीक हजरत उसमान ग़नी रजियल्लाहु तआला अन्हु 
का यह फुरमाना कि मैं हुजूर सल्तल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
के तवाफ किए बगैर तवाफ नहीं कर सकता। यह भी हुजूर की 
ताज़ीम है। 

(4) और फरमाते हैं कि हुजूर सल्लत्लोडु तआला अलैहि 
वसल्लम की ताजीम व तौकीर में से यह भी है कि वह तमाम 
चीज़ें जो हुजूर से निस्वत (संवन्ध) रखती हैं उन की ताज़ीम की 
जाए। और मक्का मुअज्जमा व मदीना तय्यवा के जिन मकामात 
को आपने मुशर्रफ फरमाया उन का भी अदव व एहतेराम किया 
जाये और जिन जगहों में आपने कृयाम (निवास) फरमाया और 
'वह सारी चीज़ें कि ज्ञिन को आप के मुवारक हाथ ने छुआ या 
वह आंप के किसी हिस्से से टच हुईं हो या आप' के नाम से 
पुकारी जाती हैं। उन सव की ताज़ीम व तकरीम की जाए। 
ह वी (शिफ्‌ शरीफ जि0: 2, पे0: 44) 

योनी हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम 
की जात तो वहुत बुलंद व महान हैं हज़रत काजी अयाज 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नंजदीक जो चीजे हुजूर से निस्बत 
(संबन्ध) रखती (ब्योरा हैं उन की मे पाजीय की जाए जपसम-ा हैं उन की भी ताज़ीम की जाएगी। 
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अललामा मरगीनानी का अकीदा 
(अलैहिर्खनाए इन्तिकूल 598 ढिए 


आप का नाम अली, कुन्नियत (उपनाम) अबुल हसन और 
लकृब (पदवी) बुरहानुद्दीन है। वालिद गिरामी (पिता जी) का नाम 
अवू वक्र है। मरगीनान की तरफ मन्सूव (संबन्धित) किए जाते हैं 
जो फरग़ाना के शहरों में से मावराउन्नहर में एक' शहर है। आप 
का सिलसिलए नस्तव (वं-) हजरत सब्यदना अबू बक्र सिद्दीक 
रजियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है। 8 रजबुल मुरज्जब 5 
हि0 सोमवार के दिन अम्न के बाद पैदा हुए। और 544 हिए में 
हज्जे वैतुल्लाह व जियारत रौजा-ए-मुनव्वरह सरकारे अकुदस 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हुए। 

आप ने मुफ्तियुस्‌ सकलैन नंजमुद्दीन अबू हफ्स उमर नसफी, 
अवुल फतह मुहम्मद बिन अब्दुर रहमान मरूजी, शैखुल इस्लाम 
जियाउद्दीन अबू मुहम्मद साइद मरगीनानी, अबू शुजाअ्‌ जियाउल 
इस्लाम उमर बिन मुहम्मद बलखी वुस्तामी और अबू अमर 
उस्मान बेकन्दी तिल्मीज़ शम्सुल अड्म्मा सरख़सी वगैरा बड़े-बड़े 
उलमा से इल्म हासिल किया जो अपने जमाने के हर॑ फुन में 
माहिर थे। 

इन मुकद्दस हस्तियों के फैजाने सोहबत ने आप को किशवरे 
इल्मो- फुज़्ल का ताजदार' बना दिया जिसकी मुकम्मल तस्वीर 
साहिब जवोहिर मुज़िया ने इस तर खींची है कि साहिवे हिदाया 
इमामे वक्त, फकीहे बेबदल, हाफिजे दौरां, मुफस्सिरे कुरआं, 
मोहद्दिसे जमाना, जामे उलूम, जाविते फुनून, पुख्ता इल्म वाले 
मुहक््कि, वसीउन्‍्नजर, बारीक बीं, आबिद व जाहिद, परहेज॒गार, 
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फाइकुलू अक्रोन, फाजिलुल अअवान, माहिरे फुनून, उसूली, वेमिस्ल 
अदीब, और बेनज़ीर शाइर थे, इल्मो-अदब में आप का सानी 
देखा नहीं. गया। पा ' 
आप के हमअसर उलमा फकीहुन्नफ़्स इमाम फरुरद्दीन काजी 
महमूद बिन अहमद साहिबे मुह्ठीत व जखीरा, शेख जैनुद्दीन अबू 
नसर अहमद बिन. मुहम्मद इताबी और मुहम्मद बिन अहमद 
। बुखारी मोअल्लिफ फुताश जृहीरियह वंगैरा हक आप केश 
फज्लो-कमाल का इक्रार किया हे! बल्कि काजी खां और जै 
इताबी से मन्कूल है कि साहिबे हिदाया फिक्ह में अपने हमअसरों 
पर फौकियत रखते थे बल्कि अपने असातिज़ा से भी सबकृत ले 
गये थे। ह ' 
बहुत से अकाविर उलमा ने आप से फिक्ह हासिल किया 
जिन में आप के दो साहिवज़ाद शैखुल इस्लाम जलालुद्दीन मुहम्मद, 
निजामुद्दीन उमर और इव्नुल इब्न शेखुल इस्लाम इमादुद्दीन, 
शमसुल्‌ अद्म्मा कुरदरी, बुरहानुल इस्लाम जरनोजी और काज़ियुल 
कुजात मुहम्मद विन अली समरकन्दी जैसे आफताब व माहताव 
ख़ास तौर प्र कृबिले जिक हैं। 
आप की जुम्ला तसनीफात विदायतुल मुब्तदी, किफायतुल 
मुन्तही,' अलू-मुन्तका, अत्तज्नीस वलू-मज़ीद, मनासिकुल हज, 
नशरुतू मज़्वब, मुख्तासन नवाजिल और फराइजुल उस्मानी वगैरा 
निहायत गिरांकदर और मुफीद हैं। खास कर हिदाया तो आप का 
वह बुलन्द पाया इल्मी शाहकार है जिस की दुनियाए इल्मो-फन में 
कोई नजीर नहीं। इस मायए नाज किताब के मुतअल्लिक्‌ किसी ने 
मन्धजां जैल कितअ्‌ कहा जिस में ,मुवालशा नहीं है। 
यानी कुरआने करीम ने पहले शरीअतों की किताबों को 
मन्सूख् कर दिया तो हिदाया इस मामले में गोया कुरआन के मिस्‍्ल 
(3. पराााक का ५«- नया आ--म ८ -प८---ा--पन-3७ मा + अडनयपपनप+न+ नमन कन 
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है कि उसने फिकृह में लिखी गई पहले की सारी किताबों को 
मन्सूख कर दिया। लिहाजा इसको पढ़ते रहो और इसकी ख़्वांदगी 
लाज़िम पकड़ो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी गुफ्तमू कजी 
और ग्रलती से पाक रहेगी। 

हिदाया की तस्नीफ की वजह यह हुई कि आप ने चाहा कि 
फिकृह में एक किताब लिखी जाए जिस में हर तरह के 'मसाइल 
हों, तो कुदूरी व जामेअ सगीर से इन्तिखाब फरमा कर “बिदायतुल 
मुब्तदी” लिखा और उसमें वअदा फरमाया कि बशर्ते फुर्सत इसकी 
“शरह किफायतुल मुन्तही” तस्नीफ करूंगा तो वअदे के मुताबिक्‌ 
इसकी 80 जिल्दें तहरीर फरमार्यी। फिर अन्देशा हुआ. कि शायद 
इतनी बड़ी शरह से लोग पूरा फायदा न उठा सकें तो इसका 
इख़्तिसार वनाम हिदाया तहरीर फरमाया जो ऐसी मक़बूल हुई कि 
अब तक इसके 36 शुरूह व हवाशी लिखे गए और बअज लोगों 
ने इसे मुकम्मल जवानी याद किया। 
माहे जीकअदा 573 हि0 में बरोज़े चहार शंबा (बुध के दिन) 
| आप ने हिदाया की तस्नीफ शुरू की और निहायत अरकरेजी के 
| साथ मुसलसल तेरह साल तक इस तरह मसरूफ रहे कि अय्यामे 
मनहिव्या (जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है) के अलावा हमेशा 
| रोज़ा रखते और किंसी को अपने रोजे से मुत्तलअ्‌ न करते। जब 
| खादिम खाना लाता तो आप उससे फरमाते कि रख कर चले 
' जाओ। जब वह चला जाता तो आप किसी तालिब इल्म को बुला 
कर खिला देते। : 
| 74 जुलहिज्जा 593 हि0 में आप का विसाल - (इन्तिकाल) 
| हैआ समरक॒न्द में आप का मज़ारे अकृदस मखलूकु की 
जियारतगाह है (माख़ूज़ हदाइकुल हन्फिया व अैहवालुल मुसन्निर्फीने) 
रहता. है नाम इल्म से जिन्दा हमेशा दाग हु 
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औलाद से तो बस यही दो पुश्त चार पुश्तृ 
आप मुर्दा नहलाने के तख़्त को धूनी देने की इल्लत (वजह) 
बयान करते हुए फरमाते हैं कि“धूनी देने में मम्यत की ताज़ीम व 
एहतेराम है?” (हिदाया जि0: ॥, पे0: 58) 
मालूम हुआ कि मरगीनानी के नजदीक जब नहलाने के तख्त 
को; धुनी दे कर मंय्यत की ताजीम जाइज है तो अल्लाह के महबूव 
जनाब अहमद मुज्तवा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाडु तआला अलैहि 


*वसल्लम की ताजीम बदर्जा औला जाइज है। 
ऋफ औ 


हजरत मुल्ला अली कारी का अकीोदा 
(अलैडिरडम5 इनिरकराल 7074 ढिए) 


(।) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रजियल्लाहु तआला अन्हु 
से रवायत है कि नवी करीम अलैहिस्सलातु वत्तसलीम ने इरशाद 
फुरमाया कि“जब तुम पाख़ाना (संडास) जाओ तो किवले की तरफ 
न मुंह करो न पीठ ।” (मिश्कात शरीफ पे0: 42) 

हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुललाहि तआला अलैहि इस 

हदीस शरीफ की शरह में फरंमाते हैं कि“काबा शरीफ की जानिव 
मुंह और पीठ न्॒ करने का हुक्म उस की ताजीम के लिए है।” 

(मिरकृत जि0: 4, पे0: 283) 

(2) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत 
है कि हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
फुरमाया कि“जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो तो 
अपने सामने न थूके। (मिश्कात.पे0: 69) 

हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हुगूर 
धान 55 मम कल अब 





सहला ताला अलैहि वसल्तम के इस हुक्म की इल्लत (वजह) 
बयान के इ१ फरमाते हैं कि“किवले (काबा) की जानिब थूकने 
से उस की ताज़ीम के लिए मना किया गया है | सा 


(मिरकात जि0: 4, पे0: 455) 

मालूम हुआ कि हजरत मुल्ता अली कारी रहमतुल्लाहि 

तआला अलैहि के नजदीक ताजीम के लिए मुअज्जम यानी जिस 

की ताजीम करनी है उस का सामने होना और देखना जरूरी 

नहीं। इसी लिए पाख़ाना करने वाते और नमाज पढ़ने वाले से 

कावा शरीफ चाहे हजारों किलो मीटर दूर निगाहों से ओझल हो 
फिर भी उस को काबा शरीफ की ताज़ीम करना ज़रूरी है। 

(3) हजरत मुगीरा विन शुअवा रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
हदीस शरीफ रवायत है कि“रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के सहावा उन के दरवाज-ए-मुवारक पर नाखुनों से 
दस्तक (खटखटाते) देते थे।” (श्षिफ़ा शरीफ जि0: , पे0: 23) 

हजरत मुल्ला अली कारी इस हदीस की शरह में वयान 
फरमाते हैं कि“हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की 
ताजीम व तकरीम और उन की तौकीर (एहतेराम) के लिए हलकी 
चोट से बहुत हलकी दस्तक देते थे। 

(शरहुश्शिफ़ा मअ नसीमुर्रियाज जि0: 3, पे0: 395) 
मालूम हुआ कि हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्ताहि 
तआला अलैहि के नजदीक नाखुनों से हलकी दस्तक देना भी घर 


वाले की ताज़ीम है। 
ऋ# रे फऐ 
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॥। 
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(530) 


इमाम तकीपुद्दीन घुबकी का अकीदा 
(रिजूयल्लाहु जुन्हु इन्तिकृल 756 ढिए 
आप दीन के इमाम व पेशवा और बहुत ३5: थे। 
तकरीबन एक सौ पचास किताबों के मुसन्निफ (लेखक) हैं। उन काः 
वाकिआ हजरत -अल्लामां इस्माईल हक्की रहमतुल्लाहि तआला 
अलैंहि जिक्र फूरमाते हैं कि हज़रत की ख़िदमत में उलमा का 
मजमा था तो एक नअतख्वाँ ने नात शरीफ के दो शेर पढ़े ।“तो 
फौरन इमाम सुबकी और तमाम हाज़िरीने मज्लिस खड़े हो गए 
और उस मन्लिस में बहुत लुत्फ आया। और पैरवी के लिए इसी 
कुद्र काफी है।” (तफुरसीरे र्डुलबबान जि0 9, पे0 56) 
मालूम हुआ कि हज़रत इमाम तकीयुद्दीन सुबकी रजियल्लाहु 
तआला अन्हु के नजदीक हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के ख़ास जिक्र के वक्त ताजीम के लिए खड़ा होना जाइज 
है। और हजरत इस्माईल हक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का 
अकदा भी इस इवारत (लेख) से सावित है कि पैरवी के लिए इसी 
कुद्र काफी है। 
* रे 





ग््वाजा कुतबुद्दीन बरित्तियारं काकी का अकीदा 
(अलैडिरंडमा, इन्तिकूल 634 ढि0) 
सुलतानुल मशाइख हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन 
औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते थे कि रईस नामी 
एक शख्स ने एक रात ख़्वाब में देखा कि एक कुब्बा है और 
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लोगों का एक हुजूम उस कुब्बे के गिर्द जमा है। उन में से एक 
छोटे कद का आदमी बोर वार उस कुब्बे के अंदर आता जाता है 
और लोगों के सवालों के जवाबात ला कर उन्हें बताता है। रईस 
ने पूछा कि इस कुब्वे में कौन है? और यह छोटे से कृद का 
आदमी कौन है जो कुब्बे के बाहर आता जाता है लोगों ने कहा 
कि इस कुब्वे में हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम तशरीफ फुरमा है। और वह मर्द हज़रत अब्दुल्लाह विन 
मसऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु हैं जो कुब्बे के अंदर आते जाते 
है। रईस कहता है कि मैं हजरत अब्दुल्लाह विन मसऊद 
रजियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया और मैं ने उन से कहा कि 
रसुलुल्लाह सल्तल्लाहु तआला अलैहि वसललम से अर्ज कीजिए कि 
मेरी तमन्ना है कि मैं आप की जियारत से मुशर्रफ हूँ। 
हजरत अब्दुल्लाह विन मसऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु 
अंदर गए और बाहर आकर फरमाया कि रसुले खुदा सललल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम फ्रमाते है कि अभी तुझ में इस की 
अहलियत (समझ्न) नहीं कि तु मुझे देख सके लेकिन ना और मेरा 
सलाम बख़्तियार काकी को पहुंचा और उन से कह कि हर रात 
जो तुहफा तुम मुझ को भेजते हो वह पहुंचता है लेकिन कुछ रातें 
ऐसी गुज़रीं कि वह तुहफा नहीं पहुंचां इस रुकावट का सबब खुदा 
करे कि खैर हो। रईस कहता है कि जब मैं वेदारं हुआ तो फौरन 
हजरत ख़्वाजा कुतबुलअकताव बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि कि खिदमत में हाजिर हुआ और मैं ने उन से अर्ज किया 
कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने आप को 
सलाम भेजा है। हजरत ने जब सलाम सुना तो ताजीम के लिए 
खड़े हो गए। 
(सियरूलऔलिया, फ॒वाइदुलफ॒वाद, मज्लिस नहुम पे0: 497) 
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9 
मालूम हुआ कि हजरत ख़्वाजा कुतवुद्दीन बख़्तियार काकी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नजदीक हुल्ूर सब्यदे आलम 
सल्लल्लांहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतअल्लिक का ख़ास 
ख़बर के मौके पर ताज़ीम के लिए खड़ा होना जाइज है। 
और और औ 


म््वाजा निजामुद्दीन औलिया का अकीदा 
(अलैडिरहमा; इनिरकृुल 725 ढिए) 


हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बलग्रिमी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि (इन्तिकाल 07हि0) फ्रमाते हैं ।एक मरतवा हजरत 
महबूबे एलाही निज़ामुद्दीन औलिया अपने अहवाब के साथ तश्रीफ 
फ्रमाते कि नागाह खड़े हो गए फिर बैठ गए। हाज़िरीने मजलिस 
ने आप से दरयाफृत किया हुजूर किस विना पर खड़े हुए? 
फुरमाया कि हमारे पीर दसतगीर की ख़ानकाह में एक कुत्ता रहता 
था। आज उसी सूरत का एक कुत्ता मुझे नज़र आया कि उस 
गली में गुज़र रहा है। मैं उस कुत्ते की ताज़ीम की ख़ातिर उठा 
था। 
(सवा सनाबिल शरीफ मुतर्जुम पे0: 43) 
जिस बुजुर्ग के नजदीक ऐसे कुत्तो की ताजीम के लिए 
.खड़ा होना जाइज है सरकारे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की ताजीम के बारे में उस का अकीदा बिल्कुल वाजेह है। 
ऊँ फऔ डे 
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हुजूर का जिस्म बे साया 
(सल्डल्लडु तआलर जलैडि व ऋल्लम्) 


हुजूर सम्यदे आत्म नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला 

अलैहि व सललम की तमाम खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह 

भी है कि आप के जिस्म अक्दस का साया नहीं पड़ता था। न 

सूरज की रौशनी में और न चाँद की चाँदनी में। यही अकीदा 

सहावा, तावईन और तमाम दुजुर्गने दीन का है जिस की तफ़्सील 

किताबों में मज़कूर है। इस मुकाम पर बतौर इख़्तिसार चंद अहम 
खुसूसियतें के अकीदे मुलाहिजा हों। 
और औ औ 





हजरत उसमान गूनीका अकीदा 
* खजियल्लाडु अन्छु, इन्तिकाल 35ढिणे इनिरकृल 35ढिए) 


रईसुल मुफुस्सेरीन हजरत अल्लामा इमाम नसफी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि (इन्तिकाल 70हि0) फ्रमाते 
हैं “हजरत उसमान ग़नी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर की 
वारगाह में अर्ज किया कि ख़ुदा-ए-तआला ने आप का साया 
जमीन पर नहीं डाला ताकि कोई इंसान इस पर अपना कृदम न 
रख दे |” (तफूसीर मदारिक जि0: 2, पे0: 03) 

इस हदीस शरीफ से हुजूर सल्लत्लाहु तआला अलैहि व सललम 
के जिस्म अक्दस का त्ताया न होने के बारे में अमीरूल मोमेनीन 
हजरत उसमान गनी रजियल्लाहु तआला अन्हु का अकीदा वाजेह 
बा शशललनीकीललज जा एररणणणणणणणणणाओं 
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तौर पर मालूम हुआ जिस की ताईद हुजूर से भी साबित हुई कि 


आप के सामने हज़रत उसमान ग़नी ने इस बात को पेश किया 
और आप ने उस का इंकार नहीं फरमाया और यह भी साबित 
हुआ कि हज़रत अल्लामा इमाम नसफी का भी यही अकीदा है कि 
हुजूर के जिस्म अक़दस का साथा नहीं पड़ता था वर्ना इस हदीस 
शरीफ को बिला तरहुद वह अपनी तफसीर में हर्गिज न तहरीर 
करते। . 

कै है 


हजूरत जूकबान ताबई का अकीदा 


(चजियल्लडु हजालर जून्छु 
हज़रत हकीम तिंमिजी ने आप से रवाबत' किया/हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्‍लम के जिस्म का साया न सूरज 


की धूंप में नजर आता था न चाँद की चाँदनी में। 
(खसाइरा कुबरा जि0: ॥, पे0: 69) 


हजरत जकवान रज़ियल्लाठु तआला अन्छु ने जब इस हदीस 
शरीफ को रंवायत किया तो साबित हो गया कि उनका भी यही 
अकीदा था कि हुजूर के जिस्म का साया किसी चीज की रौशनी में 
नज़र नहीं आता था। और उसी बुनियाद पर हकीम तिंमिज़ी का 
भी बही अकदा साबित हुआ। 
है # #ई 
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अल्लामा काजी अयाज्‌ का अकीदा 
(अलैहिरहम, इन्क्रिल 544 -उ5टडरडम्ए इन्किल 544 ढिए) 
यह जो व्यान किया गया है कि सूरज और चाँद की 
रीशनी में हुजूर सल्तल्लाहु तआला अलैहि व सललम का साया नहीं 
पड़ता था तो इस लिए कि हुजूर नूर थे।” 
ह॒ हु े (शफा शरीफ जि0: 4, पे0: 242) « 
हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का अकीदा 
इस तहरीर से बिल्कुल वाज़ेह है कि नूर होने के सबब हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सललम का साया नहीं पड़ता था। 
ऋऔ है ह 


अल्लामा जलालुद्दीन घुयूत्ती का अकीदा 
(जुलैडिरडमए इन्क्ल 977 हिए) 


. आप खृसाइस कुबरा में मुसतकिल एक बाब मुरत्तिब करते 
हुए तहरीर फरमाते हैं।“इस मुजज़ा का व्यान कि हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि व सल्लम के जिस्म का साया नहीं देखा गया।” 

(खूसाइस कुबरा, जि0: 4, पे: 68) 

फिर अल्लामा सुयूतती हकीम तिमिजी से हजुरत जुकवान 
रजियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस नकल कर ने के बाद हजरत 
इमाम इब्ने सबा से इस पर,हादत इस तरह पेश फरमाते हैं।“इब्ने 
स॒बा ने कहा यह हुजूर सत्लल्लाहु तआला अलैहि व सलल्‍्लम की 
खुसूसियात में से है कि आप का साया ज़मीन पर नह पड़ता था 
इस लिए कि वह नूर थे। तो जब चाँद व सूरज की रौश्नी में वह 


चलते थे तो साया नज़र नहीं आता था। बाज अदम्मा ने कहा कि 
बनना नमन प नमन पक न-343 3. -पनाय++ ८८८८-८२ <८+८८ मा 3८ अर 
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(336) 
अप >>»मम >> >> »»+भ «अमन सन 9 + मम + 3 मनन न कस -+ नमन कम मनन ििखिन 
इस खुसूसियत पर हुजूर की वह हदीस शाहिद है कि जिस में आप 
की यह दुआं मंकूल है कि ऐ अल्लाह! मुझे नूर बना दे।” 
(ख्साइस कुबरा, जि0: ॥, पे0ः 68) 
इन तहरीरों से हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का अकीदा भी जाहिर हो गया कि 
हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि व सललम के जिसमे अक़्दस का 
साया नहीं पड़ता था। साथ ही हज़रत इमाम इब्ने सबा का भी 
यही अकीदा साबित हो गया। 
हज न 


शैख्‌ मुजहिंदि अलफे सानी का अकीदा 
(अलैडिरिया; इन्कटल 7055 ढिए 

आप .फ्रमाते हैं /वेशक हुजूर सल्लल्लाइ तेआला अलैहि व 

सललम का साया नहीं था। उस की वजह यह है कि आलम 

शहादत में हर चीज़ से उस का साया लतीफ होता है और हुजूर 

से लतीफ कायनात में कोई चीज नहीं तो फिर आप का साया किस 
.सूरत से हों सकता है।” (मकलूदात शरीफ, जि0: 2, पै0: 97) 

और फरमाते हैं।“जव मुहम्मदुर्रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु तआला 

अतैहि व सललम के लिए लतीफ होने के सबब साया नहीं हैं तो 

हुजूर के खुदा के लिए कैसे सावा हो सकता है।” 

(मकतूबात, जि0: 2, पे0: 237) 

हज़रत मुजद्दिद अल्लिफ सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 

ने इन तहरीरों से अपना अकीदा विल्कुल वाजेह कर दिया कि 

हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम से ज़्यादा लतीफ चुंकि 

कायनात में कोई चीज़ नहीं इस लिए आप का साया नहीं हों 


सकता। श 
4>3++ जन 39+>>+> «मं >9+>9स» के अककभ >> भम >>» न» कक >>» मऊ कप कस 


| 
| 


(339) 


आिनिधाद्रा 5 के जम आल 


शैख्‌ अब्दुल हक्‌ देहलची 
६ ? पहलची का अकीदा 
“अदरक इन्क्रिल +052 ढिए. 


आप फरमाते हैं।'हु 
५ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
सल्लम का साया को धूए में ड़ता था न चांद की चौंदनी 
कत्तम के वाया न सूरज की धूप में पड़ता था न चाँद की चाँदनी 
में ।” (मदारिजुन नवुब्बत, जि0: 3, पे: था) ह 


कस पड किए झरे जता .तआला अलैहि व सल्लम सरापा नूर हैं 

नूर के लिए साया नहीं होता। (मवारिजुन नबुब्यत, जि0: 3, पे0: 778) 

शैख़ मुहक्किक रहमतुल्लाहि तआला अलैंहि का अकीदा इन 

तहरीरों से विल्कुल्त जाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
व सल्लम के जिस्म अक्दस का साया नहीं पड़ता था।.... 
अऋफऔओ | 


शाह अब्दुल अजीज देहलची का अकीदा 
(अलैडिरहमा इन्किल 7299 ढि0 
.._ आप हुजूर सय्यदे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि व्‌ सल्लम के जिस्म अक्द्स की खुसूसियात लिखते हुए 
फ्रमाते हैं “आप का साया जमीन पर नहीं पड़ता था।” हा 


(तफ्सीर अजीजी, पारा: अम्मा, पे0: 249) : 


आप का अकीदा इस तहरीर से बिल्कुल वाजेह है। 





वि. अ अचल लुललललइलइााााााााााांगाभ आंत 
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बसीला 


जिस के ज़रीए किसी से कुरब-और नजदीकी हासिल की 

उस सं को वसीला कहते हैं (अल तारीफात, 3 225) 
अजब गीता और तमाम वृजुर्गीने दीन खाकर 3 >2० 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्तम का यही अकीदा है हल 
को वसीला बनाना जाइज है ज़िंदगी में भी और वफात 
था ५ रे रे 
भरी । तफुसील मुलाहिज़ा हो। 
भी। तफसील मुलाहिजा ह न 

हुजूर सप्यदे आलम का अक्‌ 
* सल्लल्लाहु तञआला अलंहि व सल्लम, 

(बद्घाल सबृच्ख 77 हि0, मुताबिक 632 ई0) 
दिन हुनीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 
हुजूर सलल्‍्लल्लाहु तआला अलहि व 











रवावत है।'एक अंधा आदमी हज 
रवायत है ।एक अधा आदमा हुजू "हा: 8 आह “का: 
सललम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आ' 








अल्लाह से दुआ करें कि वह मुझे आंख वाला कर दें। ४ 
फ्रमाया अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करूं। न 
तो सबर कर ले कि वह तेरे लिए बेहतर है। अर्ज किया ॒ है 
फुरमाएँ। हुजूर ने उसे हुक्‍्म दिया कि अच्छा बुजू करो ३० हू 
नमाज पढ़ो और यह दुआ करो। ऐ अल्लाह! की तुझ से में कक 
और तेरी तरफ मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 3०% 
वसीला से तवज्जह करता हूँ जो नबी रहमत हैं। या न 
मैं आप के वसीला से अपने रब की तरफ अपनी इस ह 


ह्ृ 


री दे। ऐ अल्लाह रे में 
तवज्जह करता हूँ तो उसे पूरी फरमा दे। ऐ | मेरे बारे 
'अधकमममम»>»5»भभ८ 3333८ 3७3.333+<+ब-नन++न+न+-ब«++ न प-नन-नलन+-++-पन-+अननक-सन-+न+भन»न+न>ननन- नल 


| पड़ता |! 
४५५33... 


(3399) 
हुजूर हुवूर की शफाजत गुझ एस ते घप्र 77 शफ अत कुबूल फ्रमा तो वह शख्स जब आप के 
फ्रमाने के मुताबिक कर के खड़ा हुआ तो आंख वाला हो गया। 
(तिंमिज़ी शरीफ, जि0: 2, पे0: 497) 
इमाम तिमिज़ी ने फरमाया कि यह हदीस सही है। और 
अल्लामा सुयूती ने फूरमाया कि इस हदीस को इमाम बुख़ारी ने 
अपनी तारीख में रवायत किया। और दै वैहकी ने अद्दलाइल वद्दावात 
में इस हदीस शरीफ को रवायत कर के फुरमाया सही है। और 
अबू नईम ने इसे मार्फ़ी में रवायत किया। 
इस हदीस शरीफ से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि हुजूर 
सल्लल्लाह तआला अलैहि व सललम का यह अकृीदा है कि मुझे 
अल्लाह की वारगाह में वसीला बनाना जाइज है। अगर शिर्क होता 
तो हुजूर अपने वसीला से दुआ करने के लिए उस नावीना को 
हर्गिज़ हुक्म न फ्रमाते। 
्ऋऔऋ 


हजरत फारुके आजूम का अकीदा 

(यजियल्लु जनक इन्दकृल 29 हि ल्लखडु अन्हु, इनिरिकृत्ल 29 हिए) 

हजरत अंनस बिन मालिक रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
रवायत है “जब लोग कृहत में मुबतला होते तो उम्र बिन ख़त्ताब 
रजियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तालिब 
रजियल्लाहु तआला अन्हु के वसीला से दुआ करते और कहते ऐ 
अल्लाह! हम तेरी बारगाह में अपने नवी को वसीला बनाया करते 
थे तो हमें तू सैराब फरमाता था। और अब हम तेरी बारगाह में 
अपने नबी के चचा को वसीला बनाते हैं। हजरत अनस 
रेजियल्लाहु तआला अन्हु ने फ्रमाया हर मर्तबा पानी बरस 
(बुद्ारी शरीफ जि0: , पे0: 39) 
हा... «मदद 





अं. 
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5 ० जा 2 
हजरत अल्लामा इब्मे हजर असकृलानी रहमतुललाहि तआला 


अलैहि (इन्तिकाल 852 हि0) इस हदीस शरीफ की .रह में हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लांहु तआला अन्हुमा से रवायत करते 
है फिर हज़रत उम्र रजियल्लाहु तआला आन ने लोगों को खिताब 
करते हुए -फ्रमाया कि रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 
सल्लम हजरत अब्बास के साथ वैसा ही सुलुक करते थे जैसा कि 
बेटा अपने बाप के साथ करता है। लेहाज़ा ऐ लोगो! रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहुं तआला अलैहि व सललम के चचा हजरत अब्बात के 
साथ हुजूर का तरीका अपनाओ और उन्हें खुदा-ए-तआला की 
बारगाह में वसीता बनाओ!” 
(फतहुल बारी, शरह चुखारी जि0: 2, पे0: 443) 
इन अहादीस करीमा से हजरत उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु 
का अकीदा विल्कुल वाजेह है कि वह हुजूर सल्लल्लाह तआला 
अंलैहि व सल्‍लम को वसीला बनाया करते थे। फिर उन्होंने हजरत 
अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु को ख़ूद वसीला बनाग्रा और 
दूसरों को इन्हें बनाने का हुक्म दिया ताकि यह साबित हो जाए कि 
गैर नबी को भी वसीला बनाना जाइज है। और फिर किसी सहाबी 
ने उन के इस कौल व अमल पर एतराज नहीं किया जिस से गैर 
नबी को वसीला बनाने पर सहावा का इजमा भी साबित हो गया। 
कं कऔए और 


----“बी 5:32. 205] 





(349 








ब्त्नििःयःय खचचसचशततनकत सच तन ततचचतचचततततततततततत त त 


हजूरत अमीरे मुआधिया का अकीदा 
(यजियल्लडु अन्छु इन्तिकृल 60 ढिे 


अल्लामा इब्ने सअद (इन्तिकाल 845 हि0) असनाद के साथ 
हजरत सलीम विन आमिर रजियल्लाहु' तआला अन्हु से रवायत 
करते हैं ।“वारिश नहीं हुई कुहत पड़ गया तो हजरत अमीर 
मुआविया रजियल्लाहु तआला अन्हु और दमिश के लोग नमाजे 
इसतसका के लिए निकले। जब हज़रत अमीर मुआविया मिंबर पर 
बैठे तो फरमाया यज़ीद विन असवद जर्शी कहाँ है? रावी ने कहा 
कि लोगों ने उन्हें पुकारा तो वह कृदम बढ़ाए हुए नमुदार हुए और 
हज़रत अमीर मुआविया के हुक्म से मिंवर पर चढ़े और उन के 
कृदमों के पास बैठ गए। फिर हजरत अमीर मुआविया ने दुआ की 
कि ऐ अल्लाह! हम तेरी बारगाह में आज के दिन अपनी जमाअत 
के अफजल और वेहतरीन शख्स को वसीला बनाते हैं। ऐ अल्लाह! 
हम तेरी बारगाह में यज्जीद बिन असवद को सिफारशी ठहराते हैं। 
यजीद! अपने हाथों को खुदा की बारगाह में उठाए। तो हजरत 
यजीद ने अपने हाथों को उठाया और लोगों ने भी अपने हाथ 
उठाए। थोड़ी देर भी नहीं गुज़री कि पश्चिम की तरफ बादल का 
एक टुकड़ा जाहिर हुआ और उस के साथ हवा भी चली और हम 
पर ऐसी बारिश हुई कि अपने घरों तक पहुंचना दुश्वार हो गया। 
(तबकात इब्ने सअद जि0: 7. पे0: 444) 
* इस हदीस शरीफ से साबित हुआ कि सहाबी रसूल हजरत 
अमीर मुआविया रजियल्लाहु तआला अन्हु का भी यही अकीदा है 
कि अल्लाह की वारगाह में बुजुर्गों को वसीला बनाना जाइज है। और 
आप के इस अमल का सहाबा व ताबईन में से किसी ने इंकार 
नहीं किया तो इस मसला में इन का इजमा भी साबित हो गया। 
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शैख़्‌ अब्दुल कादिर जीलानी का अकीदा 
(यजियल्लछु अन्हु; इनिरकृल 567 ८80 डढि०) 

हजरत अल्लामा नूर॒द्दीद शतनौफी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि फ्रमाते हैं कि ख़बर दी हम को अबुल हसन बिन जकरिया 
बग॒दादी ने। उन्होंने कहा (529 हि0) में हम को काजीयुल कृज़ा 
अबू सालेह बिन हाफिज अबू बक्र अन्दुरज़ाक विन शैखुल इसलाम 
मुह्युद्दीन अबू मोहम्मद. अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु तआला 
अन्हु ने वगदाद में ख़बर दी। उन्होंने कहा हम को शैख़ अबू 
अनुर्रज़ाक ने ख़बर दी। और (690 हि0) में हम को शैख अबू 
मोहम्मद अलहसन फुकीया अबू इमरान मूसा विन अहमद विन 
अलहसन कर्शी शाफई ने काहिरा में ख़बर दी। इन दोनों ने कहा 
कि (643 हि0) में हम को शैख़ पेश्वा अबुल हसन कुर्शी ने दमिश्क 
में ख़बर दी कि मैं ने शैख् अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु से सुना वह फरमाते थे “जब तुम 
अल्लाह तआला से कोई हाजत तलब करो तो मेरे वसीले से तलव 
करो |” (वहजतुल असरार पै0: 23) 

हुजूर सय्यदना गौस आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु के 
इस फरमान से वसीला के बारे में उन का अकीदा बिल्कुल 
वाजेह है। 





ऋ और फऋ 





इमाम आजूम अबू हनीफा का अकीदा 


(रज्ृयल्लाडु अन्छु, इनिरकाल 750हिए 

आप का नाम नामी नोमान, कुनवत अबू हनीफ़ा और लकृब 
इमाम आजम व इमामुल मुसलेमीन है। आप फारस के बावशाह 
नौशेरवाँ की औलाद से हैं। सिलसिलए नसव इस तरह है। नोमान 
बिन सावित विन नोमान विन मर्जवान विन साबित बिन कैस बिन 
यज़्द गर्द विन शहर यार बिन परवेज नौशेरवाँ। 

आप के दादा मुशर्रफ वा-इसलाम हो कर कूफा शहर में 
सुकूनत पजेर हुए। वहीं आप 80 हिजरी में पैदा हुए। आप के 
बाप सावित अपने वचपन के जमाना में हज़रत अली रजीयल्लाहु 
तआला अन्हु की खिदमत में लाए गए तो आप ने उनके लिए और | 





उनकी औलाद में खैर व बरकत की दुआ फरमाई। 

आप के ज॒मानए मुबारक में तक़्रीवन 22 सहाबा जिन्दा थे 
जिन में से सात सहाबए किराम रजियल्लाहु अन्हुम से आप की 
मुलाकांत साबित है। खुसूसन हज़रत अनस बिन मालिक हजरत 
जावबिर बिन अब्दुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह विन औफा, हजरत 
मअक्‌ल बिन यसार और हज़रत वासिला बिन अल्‌-अस्कृअ्‌ वगैरा 
रजियल्लाहु तआला अन्हुम से आपने हदीसें भी रिवायत की हैं। 

हदीस शरीफ में आप के मुतअल्लिक्‌ वशारत भी दी गई है 
जैसा कि मुहद्दिसे जमाना हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफई 
अलैहिर्रमतु वर्रिजवान तहरीर फरमाते हैं: मैं कहता हूं कि हुजूर 
सस्यदे आलम सल्तललाहु तआला अलैहि व सललम ने सय्यदना 
इमाम अबू- हनीफा रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु के बारे में इस हदीस 
शरीफ में वशारत दी है जिसे अबू नुऐम ने हिलया में हजरत अबू 
हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से नकुल किया है कि. 
>> मकलललककलकककक कीच लल॒॒लललइबबाााााााााााााााााााााााााााााााााभ»णाता आता कसकक अब कल ५ 
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नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया यनी अगर 
इल्म सुरैया पर पहुंच जाये है. फारस के जवांमर्द में से एक 
जवांमर्द जुरूर उस तक पहुंच जायेंगा। 
(तब्यीजुस्सहीफा फी मनाकि्‌बिल इमाम अबी हनीफा उर्दू, पेजः6) 
और हज़रत -अबू हुरैरा रजियेल्लाहु तआला अन्हु की वह 
हदीस जिस के असल अल्फाज़ सहीह बुखारी और मुस्लिम में यह 
हैं: यानी अगर दीन सुरैया में मुअल्लक हो जाए तो यकीनन 
मर्दाने फारस के लोग उसे हासिल कर लेंगे। 
(तब्यीजुस्सहीफा उर्दू, पेजः) 
इन अहादीसे करीमा में “अबनाए फारस” और' “रिजाले 
फारस” से हज़रत सब्यदना इमामे आज़म अबू हनीफा और उनके 
अस्हाव (साथी)मुराद हैं। 
आप ने चार हज़ार मशाइख़ तावेईन व तबए ताबेईन से 
हदीस व फिक्ह हासिल किया जिन में से वाज़ हज़रात के नाम यह 
हैं: हजरत जाफर सादिक, नाफेअ मौला विन उमर, मूसा विन अबी 
आइशा, सालिम विन अब्दुल्ताह विन उमर विन खुंत्ताव, सईद विन 
मसरूकू, सलमा विन कुहैल, सुलैमान विन महेरान अअमश, ताऊस 
विन कीसान, अब्दुल्लाह विन दीनार, अब्दुर रहमान बिन हुरमुज़ 
अअरज, अता विन अवी रिवाह, अता विन यसार, मुहम्मद बिन 
अली विन हुसैन विन अली अलु-मुरतज़ा, मुहम्मद बिन अमर विन 
अलु-हसन विन अली अलू-मुरतजा वलींद विन सुरेह उमर विन 
अलू-ख़॒त्ताव और हिशाम विन उरवा विन अज़-जुबैर रजियल्लाहु 
तआला अन्हुम। 
आप ने तमाम उलूम में कामिल होने के बाद गोशा नशीनी 
का इरादा फरमाया तो एक रात आप सरकारे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम की ज़ियारत से ख़्वाब में मुशर्रफ हुए, हुजूर ने 
जााााााााभाभभघ्ााणमममाणणणाना तन ममब 


मी िजलमय मकान मल: टन ननललक लीन ब लीन लम लक 
इर॒शाद फरमायां ऐ अबू हनीफा! आप को अल्लाह तआला ने मेरी 
सुन्नत जिन्दा करने के लिये पैदा फरमाया है तो आप गोशा नशीनी 
का इरादा हरगिज न करें। इस बशारत के बाद आप दरसो-तदरीस 
और मसाइले शरइय्या के इज्तिहाद व इस्तिंबात में मश्गूल हुए यहां 
तक कि आप का मजहव सारी दुनिया में फैल गया। 

आप के शागिर्द बेशुमार हुए जिन में से साठ शागिरदों का 
जिक्र वाज मुहद्दिसीन ने तफसील के साथ लिखा है, उनमें से चन्द 
बुजुर्गों के अस्माए गेरामी यह हैं: इमाम अबू यूसुफ, इमाम मुहम्मद, 
इमाम जुफर, हसन विन जियाद लुआलुई, अबू मुतीअ्‌ बलखी, 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक, वकीअ्‌ विन जर्राह, ज़करिया विन अबी 
जाइदा, हफ़्स विन ग़यास नखई, रईसुस्‌ सूफियह दाऊद ताई, 
यूसुफ विन खालिद, असद विन अमर और नूह विन--मरयम 
वगरहुम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। ; 

हज़रत इमाम आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु को मसाइल 
के इज्तिहाद और अहकाम के इस्तिंबात की मशगूलियत के सबब 
रिवायते हदीस का बहुत कम मौका मिला जैसे कि हज़रत अबू 
बकर सिद्दीक्‌ व हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु तआला अन्हुमा 
को उमूरे खिलाफत की मशगूलियत के सबब हदीस की रिवायत का 
इत्तिफाक्‌ कम हुआ। मगर इसके बावुजूद हजरत इमाग्रे आजम की 
रिवायत करदा हदीसों की पंद्रह मुस्न्दें जमा की गयीं हैं और आप 
के शागिर्द अकाविर मुहद्विसीन के शुयूख़ में शुमार किये गये हैं। 
जैसे यहया बिन मईन, वकीअ विन जर्राह, मुसइर बिन कदाम, 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम अबू यूसुफ, अहमद बिन हंबल, 
और बिलवास्ता अर्हाबे सिहाहे सित्ता यानी हज़रत इमाम बुखारी 
और हजरत इमाम मुस्लिम वगैरा भी हज़रत इमाम आजम की 


शागिरदी से बाहर नहीं हो सकते।' ५ 
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जरकानी शारेह मोअत्ता ने हजरत इमाम आजम रजियल्लाहु 
तआला अन्हु की रिवायत करदा हदीसों की तादाद में कई कौल 
नकल किये हैं। अव्वल गह कि आप की मरविय्यात पांच सौ हैं। 
दूसरे यंह कि सात सौ हैं, तीसरे यह कि एक 2 - से कुछ जायद 
हैं। चौथे यह कि एक हज़ार सात सौ हैं। पांचवें यह कि छे: सौ 
सरसठ हैं। और गैर मुकल्लिदीन जो यह कहते हैं कि हजरत 
इमामे आजम अबू हनीफा रजियल्लाड तआला अन्हु को सिर्फ 
सत्तरा हदीसें पहुंची हैं और सुबूत में इब्ने खुल्दून का हवाला पेश 
करते हैं तो वह सरासर ग़लत है। इसलिये कि यह इनमे खुल्दून का 
अकीदा नहीं है और उसका कौल है वल्कि उसने दूसरे का कौल 
हिकायतन नकल किया है। और अगृलव यह है कि उसने 
सब्भ-मिअत (सात सौ) लिखा था और कातिव की गलती से 
“सब्भत-अशर” (सत्तरह) हो गया। या अज़ राहे हसद कुसदन्‌ 
ऐसा किया गया। इसलिये कि वकौल हज़रत मुल्ला अली कारी 
हजरत इमामे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु 83 हज़ार मसाइल 
हल फरमाए हैं जिन में से 38 हजार मसाइल इब्रादात से 
मुतअल्लिक्‌ हैं और वाकी मसाइल मुआमलात के वारे में हैं। 

तो अगर आप को सिर्फ ॥7 हदीसें पहुंची होतीं तो इतने 
ज्यादा मसाइल आप हरंगिज़ नहीं हल कर सकते थे, न अल्लामा 
जुहवी शाफई तज॒किरतुल्‌ हुफ्फाज़ में आप का जिक हुफ्फाजे 
हदीस में करते, न अकाविर उलमाए हदीस आप को अपना शेख 
वनाते, न आप के लिये इमाम का लक॒व तस्लीम करते, न 
मुहद्दिसि ज़माना हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफई और 
दीगर उलाए सलफ आप के फजाइल व मनाकिव में बड़ी बड़ी 
कितावें लिखते। 

गरजे कि गैर मुकुल्लिदीन का यह प्रोपेगंडा कि हज़रत अबू 
ल्मन५्+9प+>«<9भ» मनन मन कक + न नस कक +- मम» ननन+++-++-++-मन+-+++++ ८८-3८ +-न3+++++ नल नस प>नन नम पनननमनसससल्‍ 





(5992 

हनीफा रज़ियल्लाहु तंआला अन्हु को सिर्फ 7 हदीसें पहुंची हैं 
विल्कुल झूठ है। इसे वही शख्स सही मान सकता है जिसे आप के 
इल्म से हसद होगा और रए तो वह आप के इल्म से जाहिल 
होगा। जो आप की मरविय्यात को देखना चाहे वह मोअत्ता इमाम 
मुहम्मद, कितावुल आसार, किताबुल हज, सियरे कवीर और हज़रत 
इमाम अबू यूसुफ क किताबुल ख़िराज, किताबुल अमाली मुजर्रद 
विन जियाद वगैरहा का मुतालआ करे। इन में इमामे आजम की 
रिवायत करदा कई सौ हदीसें सहीह और हसन मिलेंगी। 

आप की तसस्‍्नीफात फिक्हे अकबर, कितावुल वसिय्यत, 
किताबुल आलिम वलू-मुतअल्लिम और कितावुल मफ्कूद वगैरा हैं। 
आप का विसांल 50 हि0 में हुआ मज़ारे अक्दस बग॒दाद शरीफ 
के ख़ेजरां कृत्रिस्तान में जियारतगाहे खासो-आम है जिस पर सबसे 
पहले सुलतान मलिक शाह सलजूकी ने 459 हि0 में शानदार गुन्वंद 
बनवाया और आप के आस्तानए आलिया पर हनफियों के लिये 
मदरसा हनफिया कायम किया। (माख़ूज़ अज़ तव्यीजुस्‌ सहीफा, ख्चैरातुल 
हिसान, हदाइकुल हनफ़िया, मुफीदुल मुफती, सवानेह इमामे आज़म) 

आप अपने मशहूर कुृसीद-ए-नोमानिया में हुजूर सब्यदे 
आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम की वारगाह में यूँ अर्ज 
करते हैं कि“आप ही वह हैं कि जब हजरत आदम ने आप को 
वसीला (सहारा) बनाया तो वह कामयाव हुए कृबूलियते दुआ से, 
हालांकि वह आप के बाप हैं।” 

हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रजियल्लाहु तआला अन्हु 
का अकीदा इस शेर (पंकति) से जाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम के जाहिरी बुजूद से पहले हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम ने जो आप को वसीला (सहारा) वंनाया तो वह भी 





जाइज है शिर्क नहीं है कि इसी वसीले से उनकी तौवा कुबूल हुई। | 
ाााणाणामााममामामााणामणाणणााााका कमी अबकी व 
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इमाम मालिक का अकीदा 
(दजियल्लाहु अनन्‍्हु इन्तिकुल 779 ढिए)' 


हजरत इमाम काजी अयाज अलैहिर्रहमतु वर्रिज॒वान 
(इन्तिकाल 544 हि0) इर्शाद फरमाते हैं कि अमीरूल मोमिनीन 
अवु जाफर मन्सूर यानी बनी अव्वास का दूसरा खलीफा (बादशाह) 
जब हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 
मज़ारे अकृदस की जियारत के लिए हाजिर हुआ तो उस वक्‍त 
मस्जिदे नववी में हज़रत इमाम मालिक रिजयल्लाहु तआला अन्हु 
मौजूद थे। खलीफा मन्सूर ने आप को मुख़ातव (संवोधित) करते 
हुए कहा कि ऐ अबू अब्दुल्लाह! मैं काबे की तरफ मुंह करके दुआ 
करूं या रसूलुल्लाह सलताहु तआला अलैहि वसल्‍लम की तरफ मुंह 
करूँ? हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया किस तरह तुम अपना 
चेहरा हुजूर की तरफ से फेर सकते हो हालांकि वह अल्लाह की 
वारगाह में तुम्हारे और तुम्हारे वाप आदम अलैहिस्सलाम के 
वसीला (सहारा) हैं लिहाजा तुम हुजूर ही की तरफ रुख़ करों और 
उन से शफाअत तलब करो अल्लाह तआला उन की शफाअत 
(सिफारिश) कुबूल फरमाएगा। (शिफ़ा शरीफ जि0: 2, पे0: 33) 

हजरत इमाम मालिक रजियल्लाहु तआला अन्हु के इस 
फरमान से उन का अकीदा जाहिर है कि हुजूर सललल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम खुदा की बारगाह में लोगों के वसीला हैं। 

रऔ # # 








इमाम शाफंई का अकीदा 
(सजियल्लाड अुन्हु; इन्तिकृल 204 हिए) 


अल्लामा ख़तीव बगृदादी (इन्तिकाल 463 हि0) बयान - 
फ्रमाते हैं कि हज़रत इमाम शाफुई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन 
दिनों वग़दाद मेंथे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रजियल्लाहु 
तआला अन्हु का वस्तीला तलव करते। उन की कंत्र पर हाज़िर हो 
कर उस की जियारत करते उन्हें सलाम करते। फिर अपनी हाजत 
(जरूरत) पूरी होने के लिए अल्लाह की वारगाह में उन्हें वसीला 
बनाते । (तारीफ ख़तीव वग॒दादी जि0: , पे: 23) 

और अल्लामा इंन्ने हमर मक्की शाफई रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि (इन्तिकाल 974 हि0) लिखते हैं कि हज़रत इमाम शाफुई 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फुरमाया कि“आले नबी मेरे लिए 
जरिय-ए-नजात हैं और वह अल्लाह की वारगाह में मेरे लिए 
वसीला हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि उन के तुफैल कल (कृयामत के 
दिन) अल्लाह मेरा नाम-ए-आमाल मेरे दाहने हाथ में देगा।” 





(सवाइके मुहरिका पे०: 380) | 


हजरत इमाम शाफुई रजियल्लाडु तआला अन्हु का अकीदा 
इन रवायतों से बिल्कुल जाहिर है कि हज़रत इमाम आजम अबू 
हनीफा रजियल्लाहु तआला अन्हु की इंन्तिकाल के वाद उन को 
अपनी हाजत के लिए वसीला बनाते थे और आले रसूल को 


अपने लिए वसीला होने का अकौदा रखते थे। 
हे # ै 
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* इमाम अहमद बिन हंबल का अकीदा 
(यजियल्लाहु अन्हु; इन्तिकाल 247 ढिएे।.. : 


हज़रत अल्लामा निवहानी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान व्रयान 
फ्रमाते हैं कि हजरत इमाम अहमद विन हंवल रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि ने हज़रत इमाम शाफई रजियल्लाहु तआला अन्हु 
का वसीला तलब किया तो इमाम अहमद बिन हंवल के 
साहिबजादे हज़रत अब्दुल्लाह ने तअज्जुब किया। उस पर इमाम 
अहमद ने फ्रमाया कि हज़रत इमाम शाफई ऐसे हैं जैसे लोगों के 
लिए सूरज और बदन के लिए तनदुरूस्ती | 
(शवाहिदुल हक्‌ पे0: 466) 
साबित हुआ कि हज़रत इमाम अहमद विन हंवल रजियल्लाहु 
तआला अन्हु के नज़दीक भी वसीले का अकीदा हक (सही) है कि 
उन्हों ने खुद हज़रत इमाम शाफ़ई रजियल्लाहु तआला अन्हु का 
वसीला हासिल किया। 





# # # 


हजुर्त ड्वैदुल्लाह बिन मसऊद का अकीदा 
(अलैडिरमा; इनि्कृाल 747 हिए) 
2 22223 233430 2028 68 4 (22 

आप का नाम उवैदुल्लाह और लक॒ब (पदवी नाम) 

सदरूश्शरिया सानी है। आप. के वालिद का नाम मसऊद और दादा 

का नाम महमूद है जिन का लकृब (पदवी नाम) ताजुश्शरीआ है। 

और परदादा का नाम अहमद है जो सदरूश्शरीआ से मशहूर हैं। 

आखिर मैं आप का सिलसिल-ए-नसब मशहूर सहाबी हजरत 


उबादा विन सामित रज़ियत्लाह तआला अन्छु से मिल जाता है। 

आप वड़े जवर्दस्त आलिम, हाफिजे कृवानीने शरीअत, 
हल्लाले मुश्किलात फुरूओ व उसूल, बाकिफे रुमूज़े मअुकूल व 
मन्कूल, मुहद्दिसे जलील, फकीहे वेमसील, उसूली वेनज़ीर, मुफत्सिर, 
नहवी, लुगवी, अदीव, मुतकल्लिम, मन्तकी, अपने वक्त के इमाम 
उलूमे मुर्बजा मुतआरेफा में ज़रबुल मसल थे। आप के दादा 
ताजुश्शरीआ ने आप की परवरिश अपने सायए आतिफत में की, 
इन्तहाई शफकृत व मुहव्व॒त्त के साव आप को- तमाम उलूम व 
फुनून पढ़ाया, और आप के हिफ्ज़ करने के लिये विकाया तस्नीफ 
फरमाया। 

फिर जब आप ने देखा कि दूसरे लोग इसको जवानी याद 
करने में सुस्ती करते हैं तो आप ने विकाया का मुख्तसर तहरीर 
फरमाया। जब आप के साहिबज़ादे महमूद ने मुख़्तसरुल विकाया 
हिफ़्ज॒ कर लिया तो आप से विकाया की शरह लिखने के लिये 
वहुत इसूरार किया जिस में मुख्तसरुलू विकाया के भी मुगलकात 
हल किये जायें। तिहाज़ा आप ने साहिबजादे की ख्वाहिश के 
मुताबिक शरह विकाया तिखना शुरू किया मगर किताब मुकम्मल 
होने से पहले साहिबजादे का इन्तिकाल हो गया जिस का आप को 
वेइन्तिहा आ। 

विंकाया था कुल 5 शरहें लिखी गयीं जिन में आप की 
शरह ऐसी उम्दा है जो सारी दुनिया में मक्बूल होकर तमाम 
मदारिसे इस्लामिया में दाखिले दर्स हुई जिस पर अब तक 42 
इज इसे अख्यात रजियल्लाहु तआला अन्छुमा से मसवी है कि से मरवी है कि 
रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्तम ने इरशाद फरमायाः (३८ 

एक फकीह, शैतान पर हज़ार आबिदों से ज़्यादा भारी है। ( 
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न कलकलककलकिकक कक >> इनाम; । 
हवाशी लिखे गए और हजारों बल्कि लाखों उलमा उससे मुस्तफीज 
हुए यहां तक कि गैर मुकल्लिद जो तक़लीद को गुमराही करार देते 
हैं वह भी हनफी मज़हब की इस किताब शरहे विकाया से फाइदा 
उठाने पर मजबूर हुए। 
बे और आप ने उसूले फिक्ह में एक लतीफ मतून “तन्कीह” 
के नाम से तस्नीफ किया फिर उसकी शरह “तौजीह” तालीफ 
फरमाई जिस की शरह हजुरत अल्लामा सअदुद्दीन तफ्ताजानी 
(मुतवफ्फ़ा 792 हि0) ने तलूवीह के नाम से की। इनके अलावा 
अलु-मुकद्मातुल अरबा, तअदीलुल्‌ उत्तूम (अक्सामे उलूमे अक्लिया 
में) व शाह (इल्मे मआनी में) शरह फुसूलुल्‌ ख़म्सीन (नहव में) 
किताबुश-शुरूत और किताबुल मुहाज़िरा वग़रा आप की अहम 
तस्नीफात हैं। ह 

747 हि0 में आप का इन्तिकुल हुआ। मजूारे मुवारक 
शारिअ्‌ आंवाद दुख़ारा में ख़ास आम की जियारत गाह है। 

आप शरहे बकाया (व्याख्या) के दीवाचा (फुटनोट) में -फरमाते 
हैं कि मैं खुदा-ए-तआला की वारगाह का वसीता ज़्यादा ताकृतवर 
जरिये का डूंढने वाला हूँ 

मौलाना अब्दुलहय्य साहब फ्रंगी महल्ली“अलमुतवस्सिल” के 
हाशिया (फुटनोट) में लिखते हैं कि नेक आमाल और बुजुर्गनि दीन 
से तवस्सुल (सहारे) का जाइज होना हदीसों से साबित है। 

और हाशिये में लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकृतवर वसीला 
और जरिया से या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम मुराद हैं या कुरआन या हुजूर पर दुरूद या शरीक्त और 
उन अहकाम का इल्म मुराद हैं जो फिकृह, उसूल और कंलाम 
शामिल हो। और या तो इल्मे फिकृह (धार्मिक शिक्षा) मुराद है। 

लेकिन जाहिर यह है कि ताकृतवर जरिए से हुजूर 2 -+----+-++++.. कितवर जरिए से हुलर मे 
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आलम भल्लल्लाड तआला. अलैहि वसल्लम ही मुराद है।इस लिए 
कि अल्लाह तआला की बारगाह के लिए सब से ताकृतवर वसीला 
(सहारा) हुजूर ही हैं। उन से बढ़ कर कोई वसीला नहीं। बहर 
हाल साहब शरहे वकाया हजरत उवैदुल्लाह बिन ।मसऊद 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बयान से उन का अकीदा साबित 
है कि सरकारे अकृदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम और 
सारे वुजुर्गनेदीन को खुदा-ए-तआला-की वारगाह का वसीलो 
(सहारा) वनाना जाइज़ है। और मौलाना अब्दुल हई फरंगी महली 
का भी यही अकीदा सावित हुआ। 

कै # # 


साहबे फ्तहुलक॒ृदीर का अकीदा 
(अलैडिरडमछ इनि्कूाल 867 ढिए) 


आप किताबुल हज बाबे ज़ियारतुन्नबी सललललाहु तआला 
अलेहि वसल्लम में फरमाते हैं कि और अल्लाह से अपनी हांजत 
(कामना) के बारे में उसके नवी को वसीला बनाते हुए सवाल करें 
फिर नवी से शफांज़त का तलबगार हो कर कहे ऐ. अल्लाह के- 
रसूल! मैं आप की शफाअत चाहता हूँ आपको अल्लाह की 
बारगाह में वसीला (सहारा) बनाता हूँ। 
(फत्हुलकुदीर जि0: 3 पे0: 95) 
इस बयान से -इमाम इब्ने हुमाम अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान का 
अकीदा बिलकुल जाहिर है कि हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
तेआला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद भी उन को 
वसीला (सहारा) बनाना जाइज़ है। 


गैर औै है 
॥रााााणमममामाानानानानानननानाााााामाणामनमम ला 
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लिफिलिनिनिनिनमककलकीकी कक नम >>>3>>4* ६-७, 


आल्लामा जलालुद्दीन सयूती का अकीदा 

: (अलैडिर्शहमा, इन्तिकाल 97 डि0. 

आप फ्रमाते हैं कि अबू अमामा बिन सहल बिन हुनेफ 
रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स हजरत 
उसमान विन अफ़्फान रजियल्लाहु तआला अन्हु के पास किसी 
जरूरत के लिए जाता था मगर हज़रत उसमान उस की तरफ 
तवज्जह नहीं फरमाते थे और न उस की ज़रूरत के सिलसिले में 
तवज्जुह करते थे तो उस ने हजरत उसमान बिन हुनैफ से 
मलाकात करके उस की शिकायत की। उन्होंने उस से फ्रमाया कि 
चुजूगाह पे जा कर वुजू करो और मस्जिद में आ कर दो रकअत 
नमाज पढ़ो फिर दुआ करो ऐ अल्लाह! मैं तुझ से सवाल करता हूँ 
और तेरी बारगाह में तेरे नवी मुहम्मद सल्लल्लाहु तअला अलैहि 
वसल्लम के वसीला से मुतवज्जेह होता हूँ जो नवी-ए-रहमत है। 
“या रसूलल्लाह! मैं आप के वसीला से अपने रब की तरफ 
मुतवज्जह होता हूँ कि वह मेरी हाजत पूरी फरमाए। और (यह 
दुआ करते हुए) अपनी हाजत (कामना) का ज़िक्र करो फिर शाम 


को मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हारे साथ (हज़रत उसमान की ' 


ख़िदमत में) चलूँ। तो वह शख्स चला गया और उन के फरमाने के 
मुताबिक किया फिर हज़रत उसमान ग़नी रजियल्लाहु तआला अन्ह 
के दरवाज़े पर आया तो दरबवान आया और उस का हाथ पकड़ 
कर अमीरूलमोमिनीन के पास ले गया तो उन्होंने उस को अपने 
साथ मसनद (तख़्त) पर बैठाया और फुरमाया कि में तुम्हारी हाजत 
(कामना) पूरी करूंगा। फिर वह शख्स अमीरूलमोमिनीन के यहाँ ते 
जाकर उसमान बिन हुनैफ से. मुलाकात की और कहा अल्लाह आप 


|| 


(55) 

को बेहतर बदला अता फ्रमाएं अमीरूलमोमिनीन मेरी जुखूरत के 
बारे में कोई तवज्जुह नहीं फूरमाते थे और न मेरी तरफ नज़र 
फरमाते थे यहां तक कि आप ने मेरे बारे में उन से बात की। 
उसमान विन हुनैफ ने कहा मैं ने उन से बात नहीं की है लेकिन 
मैं ने देखा कि रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु तम्नालां अलैहि वसल्लम के 
पास एक नावीना शख्स ने आकर अपने अंधेपन की शिकायत की 
हुजूर ने फरमाया क्या तुम सब्र कर सकते हो? अर्ज किया या 
रसूलल्लाह! मुझे कोई राह बताने वाला नहीं है और यह मेरे लिए 
तकलीफदायक है तो हुज़ूर ने फरमाया कि वुजूगाह में जा कर वुजू 
करों और दो रकअंत नमाज पड़ो फिर दुआ करो। ऐ अल्लाह! मैं 
तुझ से सवाल करता हूँ और तेरी वारगाह में तेरे नवी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के वसीला से मुतवज्जेह होता 
हूँ जो नवी-ए-रहमत है। या रसूलल्लाह! मैं आप के वसीला से 
अपने रव की तरफ मुतवज्जड़ होता हूँ कि वह मेरी आंख की 
तकलीफ दूर फ्रमाए। ऐ अल्लाह तू हुजूर की शफाअत (सिफारिन) 
मेरे बारे में कुबूल फ़रमा। और मेरी शफाअत मेरे बारे में। हज़रत 
उसमान विन हुनैफ रजियल्लाडु तआला अन्हु ने फरमाया खुदा की 
कृसम! हम अभी वहाँ से गए नहीं थे कि वह शख्स आया गोया 
कि वह अंधा ही नहीं था ।(ख़साइसे कुबर जि0: 2, पे0: 202) 

हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तञाला 
अलैहि ने इस हदीस शरीफ को अपनी किताब में जिक्र फरमा कर 
अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि विसाल (पर्दे) के बाद 





हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को खुदा 


की वारगाह में अपनी हाजत (कामना) के लिए वसीदञ (सहारा) 


बनाना जाइज़ है अगर उन॑ का यह अकीदा न होता तो बिला शक 
इस हदीस को अपनी किताब में. शामिल न फरमाते। 
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(3562 
शाह भब्दुल अजीज देहलची का अकोदा 
(अलैडिरलमए इनिरकुएल 7289 ढिए) 


आप फरमाते हैं कि मदद तलंब करने की सूरत सिर्फ यही 
है कि ज़रूरतमन्द अपनी हाजत को अल्लाह तआला से उस नेक 
बन्दे की रूहानियत के वसीले से तलब करे जो अल्लाह तआला 
की वारगाहे आली में करीब व महबूब है। और कहे खुदावन्द! 
इस बन्दे की वरकत से कि जिस पर तूने रहमत व इकराम 
(इनआम) फरमाया है मेरी हाजत को पूरी फरमा। या उस महबूव 
बन्दे को पुकारे कि ऐ वन्द-ए-खुदा और अल्लाह के वली! मेरे 
लिए शफाअत (प्तिफारिश) कर और अल्लाह तआला से दुआ कर 
कि मेर मकृसद को पूरा फरमाए। लिहाजा बन्दा दर्मियान में सिर्फ 
वसीला है। कादिर, देने वाला और जिस से सवाल किया गया है 
खुदा-ए-तआला ही है उस में शिर्क का गुमान तक नहीं जैसा कि 
मुन्किर ने वहम (शक) किया। यह उसी तरह है कि नेक लोगों 
और अल्लाह तआला के दोस्तों को जाहिरी जिन्दगी में वसीला 
बनाया जाता है। उन से दुआ तलब की जाती है और यह 
विलइत्तिफाक्‌ (आम सहमती) जाइज़, है। तो इन्तिकाल के बाद वही 
वात क्‍यों जाइज न होगी? वुजुर्गने दीन की रूहों में जाहिरी 
जिन्दगी और इन्तिकाल के बाद सिर्फ इतना फर्क है कि उन्हें और 
ज़्यादा कमाल हासिल हो जाता है। (फुतावा अज़ीजिया जि0: 2, पे0: 08) 
इस फुतवा में हज़रत शाह अब्ुल अजीज मुहद्दिस देहलवी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने साफ़ तौर पर अपना अकीदा वयान 
फुरमा दिया कि बुजुर्गनिदीन को .जिस तरह उन की जाहिरी जिन्दगी 
में वसीला बनाना जाइज़ है ऐसे ही सिवाल के वाद भी जाइज़ है। 
और उस में शिर्क का गुमान तक नहीं। इस लिए कि सवाल अल्लाह 

- तआला ही से होता है और बुजुर्गाने दीन सिर्फ़ वसीला होते हैं.। 
॥७७-७८-८एरशनशशणणणशणणशशशशशशशनशाााााााााा>अमनमकिककककक कल] 








कल न 
क॒ब्रों की जिन्दगी 


अल्लाह के महवूव बन्दे अंबिया-ए-किराम और औलिया का 
अपनी अपनी बक्रों में जिन्दा होना हकु है। सरकारे अकुदस 


सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम और तमाम उलमा बुजुगनिदीन 
का यही अकीदा है। सुबूतत निमलिखित है। 





ह॒जूर सप्पदे आलम का अकीदा 
(सल्लल्लडु तआाला अलैडि' ब्सलल्‍्लम्े 
हजरत अबू दर्दा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि 
हुजूर सब्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद 
फुरमाबा कि वेशक खुदा-ए-तआला ने जमीन पर अंविया-ए-किराम 
अलैहिमुस्सलाम के जिस्मों को खाना (नुकसान पहुँचाना) हराम 
फुरमा दिया है तो अल्लाह के नवी जिन्दा हैं रिज़्क दिए जाते हैं। 
(इब्ने माजा, मिश्कात पेए: 424) 
इस हदीस शरीफ से साफ़ तौर पर मालूम हुआ कि हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम का यही अक़ीदा है कि 
अंविया-ए-किराम अपनी अपनी कुत्रों में दुनियावी जिन्दगी की 
हकीकृत के साथ जिन्दा हैं। और सहावि-ए-रसूल हज़रत अबू दर्दा 
रजियल्लाहु तआला अन्हु.ने इस हदीस शरीफ को रवायत किया 
तो उन का भी यह अकीदा साबित हुआ कि अंबिया-ए-किराम 
अपनी बक्रों में जिन्दा हैं। 





कै और औ 
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मुहद्धिसीन का अकीदा 


हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत की 
हुई हदीसे पाक को मुहद्दिस हजरत इब्ने माजा और साहिवे 
मिश्कात अल्लामा ख़तीब तबरेज़ी ने अपनी अपनी कितावों में लिख 
कर सावित: कर दिया कि हमारा यह अकीदा है कि अंविया 
अलैहिमुस्सलाम अपनी कक्रों में हकीकी जिन्दगी के साथ जिन्दा है। 
और दूसरे मुहद्दिसीन के अकीदे मुलाहजा हों। 


अल्लांमा जलालुदीन सबूती का अक्ीदा 
(अलैडिरिमए डनिरकाल 977 डिए) 


हज़रत अनस रजियल्लाहु ताला अन्हु से रवावत है कि 
रसूले करीम अलैहिस्सलातु वत्तसलीम ने फुरमाया कि अंविया 
अलैहिमुस्सलाम अपनी क॒क्रों में जिन्दा हैं नमाज पढ़ते हैं। 
(खराइसरे कुबरा जि0: 2, पे0: 28) 
अल्लामा सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने खसाइसे 
कुबरा में इस हदीस शरीफु को लिखा कर कक्रो में 
अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़िन्दगी के मुतअल्लिक 
अपना अकीदा विलकुल साफ कर दिया। 
रू ऋऔ ऋ 





(359) 





हजूप्त मुल्ला अली कारी का अकीदा 
(अलैहि्डिमाए इनिरकृल 7074 हि) 


आप हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत 
की हुई हदीस की शरह में फुरमाते हैं कि अंबिया-ए-किराम की 
दुनियावी और विसाल के बाद की ज़िन्दगी में कोई फर्क नहीं। इसी 
लिए कहा जाता है कि अल्लाह के महबूब बन्दे मरते नहीं वल्कि 
एक घर से दूसरे घर की तरफ चले जाते हैं। 
(मिरकात जि0: 2, पे0: 22) 
और हज़रत औस विन औस रजियल्लाहु तआला अन्हु पे 
रवायत है कि सरकारे अकृदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने इरशाद फरमाया कि खुदा-ए-तआला ने अंविया-ए-किराम 
अलैहिमुस्सलाम के जिस्मों को जमीन पर खाना हराम फरमा दिया 
है। (अबू दर्दा, नसई दारमी, बेहकी, इब्मे माजा, मिश्कात पे0: 20) 
इस हदीस शरीफ की शरह में हज़रत मुल्लां अली कारी 
रहमतुललाहि तआला अलैहि फ्रमाते हैं कि अंबिया-ए-किराम 
अलैहिस्सलाम अपनी कृत्रों में जिन्दा हैं। (मिरकात जि0: 2, पे8: 209) 
और फरमाते हैं कि वेशक हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम वाहयात (जिन्दा) हैं उन्हें रोज़ी (खाना) पेश की जाती है 
और उन से हर किस्म की मदद तलब की जाती है। 
(मिरकात जि0:, पे0: 284) 
हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की 
इन लेखों से उन का अकीदा खुल्लम खुल्ला जाहिर है कि हजरात 
अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कक्रों में जिन्दा 
हैं। बल्कि अल्लाह के दूसरे महबूब बन्दे भी नहीं मरते हैं सिर्फ 
दारेफानी दुनिया से दारेवका की तरफ मुन्तकिल हो जाते हैं। 
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शैख्‌ अब्दुल हक्‌ देहलची का अकीदा 
(अलैडिरडम्ए, इन्तिकृल 7052 ढिए) 


. आप फ्रमाते हैं.कि उलमा-ए-उम्मत में इतने इख्तिलाफात 
और बहुत मजहब होने के बावजूद किसी शख़्स को इस मसअले 
में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हुजूर संल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम हयात (दुनियावी ज़िन्दगी) की हकीकृत के साथ कायम व 
बाकी है।। इस जिन्दगि-ए-नबवी में मजाज़ (गैर हकीकृत) की 
मिलावट और तावील का वहम नहीं है और. उम्मत के आमाल पर 
हाज़िर व नाजिर है। और हकीकृत के तलबगार .के लिए और उन 
लोगों के लिए कि हुजूर की जानिव तवज्जह रखते हैं हुजूर उन को 
फैज बख्शने वाले और उनके पालने वाले हैं। 

(मकतूब सुलूकि अकरविस्सुवुल वित्तवज्जुहि इला 

सय्यदिर्रूसुल मअ अखबारिलअख़्यार पे0: 464) 

और हजरत अबू दर्दा रजियल्लाहु तआला. चन्‍्हुँ की रवायत 

की हुई हदीस के तेहत फ्रमाते हैं कि खुदा-ए-तअला के नवी 

दुनियावी जिन्दगी की हकीकृत के साथ जिन्दा हैं। 

(अशअतुलग्ञात जि0: 4, पे0: 576) 

और हज़रत औस विन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 

रवायत की हुई हदीस के तहत फुरमाते हैं कि अंबिया 

अलैहिस्सलाम की जिन्दगी सब मानते हैं किसी को इस में 

इख़्तिलाफ़ नहीं है।.उन की जिन्दगी जिस्मानी हकीकी दुनियावी है 
शहीदों की तरह सिर्फ मानवी (पोशीदा) और रूहानी नहीं है। 

ह (अशअतुलग्ञात जि0: 4, पे0: 574) 

इन खायतों. में हज़रत शैख्र अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 

बुख़ारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने अपना अकीदा साफ तौर पर 

















(36) 
बयान फरमा दिया कि हुजूर त्म्यंदे आलम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि लग दुनियावी ज़िन्दगी की हकीकृत के साथ ज़िन्दा हैं 
जिस में मजाज़ (गैर हकीकृत) की मिलावट और किसी किस्म की 
तावील का वहम नहीं है बल्कि तमाम अंविया-ए-किराम की 
जिन्दगी दुनिया की तरह जिसमानी हकीकी है। और शैख 
मुहक्किक की रवायत से यह भी मालूम हुआ कि उन के जमाने 
तक इस मसअले में किसी को इख्तिलाफ नहीं रहा। 

कफ 


अल्लामा शहाबुद्दीन ख़्फाजी का अकीदा 
(अठैडिंडमए इनिकूल 7070 ढिए) 
आप फरमाते हैं कि अंविया-ए-किराम अलैहिस्सलाम हकीकी 
जिन्दगी के साथ अपनी कृत्रों मे जिन्दा हैं। 
(नसीमुर्रियाज॒जि0: 4, पे0: 96) 
आप का अकीदा इस इवारत (लेख) से खुल्लम खुल्ला 
जाहिर है। 





अर 
शाह चलीपुल्लाह देहलवी का अकीदा 
(रहमतुल्लाडि अतैलि इन्तक्ल 7776 ढिए) 
आप लिखते हैं कि वालिद माजिद शाह अब्दुर्रहीम फरमाया 


करते थे कि जिन दिनों औरंग जेव अकवराबाद में था मैं 
मुहतसिवे लश्कर मिर्जा ज़ाहिद हरवी से कुछ सबक पढ़ता था। 





उसी बहाने मैं अपने वालिद के हमराह अकवराबाद गया। सय्यद' 








अन्तुल्लाह भी सब्यद अबुर्रहमान की दोस्ती के सबब वहाँ मौजूद 
बन -----नननननननननिियाननननआयननकततत न <»न तन मन न पका न न 
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जिन अल इननलमनलअललललबु नल जबाब एएएन्‍॑एणाओ पे श्री आता चित्त 3 >++>--:<0:-3 कक लक जा लक ८ 
थे। वहाँ उन्हें एक मर्ज हो गया और रहमते हक्‌ से जा मिले। . घरवालों ने उन के फरजन्द मीर नूरूलउता के वीमार होने - के 
उन्होंने वसीयत की थी कि मुझे मिस्कीनों के कृब्रिस्तान में दफन सबब एक रुपया और एक चादर नियाज के तौर पर हज़रत 
करना ताकि कोई पहचान न सके। चुनाँचे लोगों ने ऐसा ही किया * ख़्वाजा मईनुददीन चिश्ती के मज़ार पर भिजवाई थी जिस की 
मैं भी उस दिन सख्त बीमार था जनांज़ा के साथ जाने की सकत खबर हजरत मीर अबुल उत्ता को नहीं थी एक दिन हज़रत 
(ताकृत) नहीं थी। जब मैं तन्दुरूस्त हुआ और चलने फिरने की ज़्वाजा की तरफ मुतवन्‍्जह थे कि मज़ार से आवाज़ आई के 
ताकृत पैदा हुई तो एक ऐसे शख्स के साथ जो उन के जनाज़े व तुम्हारे फ्रजन्द की सिहत के लिए तुम्हारे घर से यह जो कुछ 
दफन में मौजूद था जियारत व वरकत के लिए उन के मुवारक नियाज आई है और एहले-खाना (घर वाले) ने दूसरे फरजन्द के 
मजार की तरफ चल पड़ा। यह उन की आख़िरी वसीयत का लिए भी इल्तिजा की है नियाज़ कुबूल और इल्तिजा मब्जूल है। 

कमाल था कि मेरे साथी काफ़ी ग़ौर व फ़िक्र के वावजूद उन की क * (अन्फारुल आरिफीन पे6: 69) 
कृत्र नहीं पहचान सके। आखिर अंदाज़े से एक कृब्र की तरफ और लिखते हैं कि वालिद माजिद शाह अब्ुर्रहीम साहब ने 
इशाश कि्या। मैं वां चैंठ कर ऋुषआन पढ़ने लगा। मेरी पुर्त की फरमाया कि शैख़ वायजीद ने हरमैन शरीफैन की हाजिरी का इरादा 


तरफ से सब्यद साहब ने आवाज़ दी कि फकीर की कब्र इधर है 
लेकिन जो कुछ शुरू कर चुके हो उसे वहीं तमाम करलो और उस 
का सवाब उसी कब्र वाले को बख्शों। जल्दी मत करो। जो कुद पढ़ 
रहे हो उसे अंजाम तक पहुंचाओ। यह सुन कर मैं ने साथी से 
कहा। अच्छी तरह गौर करो सब्यद साहब की क॒त्र वही है जिधर 
तुम ने इशारा किया या मेरी पीठ के पीछे है? थोड़ी देर सोच कर 


किया तो आप के साथ नें बहुत से जईफुल उम्र, बच्चे और औरतें 
भी तैयार हो गईं हालांकि सफर खर्च का कोई इन्तिजाम न था। 
बड़े भाई और मैं मुत्तफिक हो ०. इरादा किया कि उन्हें वापस 
लाया जाए। जब हम तुग्रलकावाद पहुंचे तो दिन बहुत गर्म हो चुका 
था हम लोग एक सायादार दरख़्त के नीचे आराम की गर्ज से बैठ 
मैं गलती गए उस दौरान तमाम दोस्त व साथी सो गए और में अकेला उन 
कहने लगा मैं ग़लती पर था। हज़रत सय्यद साहब की कृच्र तुम्हारे नम निजात वी जिए: जागता एलान 
पीछे है? मैं उसी तरफ हो कर बैठा और करः ४ शुरू के कपड़ों और सामानों की हिफाजत के लिए जागता रहा। अपने 
किया हि दर्तियान में तो "का लत ४ ०2 अं श्‌ आप को वेदार रखने के लिए मैं ने कुरआन मजीद की तिलावत 
जज हु ग़मगीन हे सबब रतें में खा हा 
अक्सर * शुरू करदी चन्द तिलावत करके मैं खामोश हो गया। 
अक्सर मकामात. पर कुरआन के उसूल की रियायत न कर सका। शुरू करदी चन्द सूरत कक 
कृत्र में से आवाज़ आई कि फलाँ फैलाँ जगह पर सुस्ती से काम अचानक क्रीव की कुत्रों में से एक साहिबे कब्र मुझ से मुख़ातव 
् । ; सेबी (संवोधित) हुआ. और कहा कि मैं कुरआन मजीद के ज़िन्दगी वख्श 


लिया है। कुरआन के मामले में बाख़बरी व ज़खूरत 
हे द एहतियात की ज नंगा मुद्दत रहा हूं और 
है! [सपा अंक) गमात मुनने के लिए मुद्दत से तरस रहा हूं अगर कुछ वक़्त और 


और लिखते हैं कि रवायत है हा तिलावत करें तो एहसानमन्द हूंगा। में कुछ और तिलावत करके 
(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, वानी कि, रा अबुलउलाइया रह : फिर खामोश हो गया। साहिवे कृब्र ने और दरख़्वास्त की। मैं ने 
न्नयययत-++- ० ता अवुलउलाइया) के फिर पढ़ा। मेरे चुप होनें पर उस ने तीसरी वार दरख़्वास्त की। में 
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ने इस वार भी उस की दरख़्वास्त कुबूल की और कुरआन मजीद 
की चन्द आयात तिलावत कीं। 

इस के वाद यह साहिवे कृत्र मख़दूमी विरादरे गिरामी (वड़े 
भाई) को जो पास ही सो रहे थे ख्वाव में आया और कहा मैं ने 
उन को बार वार तिलावत के लिए कहा है। अब मुझे शर्म आती 
है। आप उन्हें फरमाएं कि कुरआन मजीद का कुछ ज्यादा हिस्सा 
तिलावत करके मेरे लिए रूह की गिज़ा फ्राहम करें। वह नींद से 
उठे और मुझे सूरते हाल से आगाह किया मैं ने निस्वतन ज़्यादा 
तिलावत की और उत्त पर उन कब्र वालों में खुशी व मुसर्रत की 
ख़ास कैफियत महसूस की और उन्हों ने मुझे फरमाया। अल्लाह 
तआला तुम्हें इस का वेहतर बदला दे। 
इस के वाद मैं ने उन से आलमे बरजख (कृत्र की दुनिया) 
के मुतअल्लिक्‌ पूछा। उस ने कहा मैं उन करीबी क्रों में से किसी 
के मुतअल्लिक कुछ भी नहीं जानता। अलवत्ता मैं अपना हाल आप 
को सुनाता. हूँ जब से मैं ने दुनिया से इन्तिकाल किया है मैं ने 
किसी किस्म का अज़ाब या सज़ा नहीं देखा। अगर्चे बहुत ज़्यादा 
इनाम व इकराम भी नहीं है। मैं ने पूछा तुम्हें मालूम है कि कौन 
से अमल की वरक८ से तुम्हें निजात मिली है? उस ने कहा मैं ने 
: हमेशा इस बात की कोशिश की थी कि दुनियावी बखेड़ों से खुद 
को आज़ाद रखूं। और जिक्र व इवादात से गाफिल करने वाली 
चीजों से अलैहदा रहूँ। अगर्चि अपने इस इरादे को मुकम्मल 
अमली लिवास न पहना सका फिर भी खुदा-ए-तआला ने मेरी 
अच्छी नीयत को पसन्द फरमा कर मुझे यह सिला (बदला) अता' 
फुरमायां। (अन्फासुल्न आरिफीन उर्दू पे: 4) 
हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्विस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि ने उन तमाम वाकिआत को किताव में लिख कर अपना यह 
धारा यान त 9 पा ३ आए ालल व... अलसी मिरवकनरन पीलिनिलकलल ०० । 











_-_फल- 
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नमक जन _---+ लीन निददनकी न 7कनिज कब अप 
अकीदा सावित कर दिया कि अल्लाह के महबूव बन्दे इन्तिकाल के 
बाद अपनी कक्नों में जिन्दा रहते हैं और वक़ते जरूरत दुनिया 


बालों से बात चीत भी करते हैं। 
ऋ ४ #ई 


अललामा निबहानी का अकीदा 
(अलैडिरडमा। इनिकाल 7950 ढिए) 


आप फुरमाते हैं कि हजरत मुहम्मद सदरूद्दीन बिकरी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि (इन्तिकाल 978 हि0) जव हज के | 
लिए गए और नवी-ए-मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला ५०० तक 
की जियारत की तो लोगों ने सुना कि हुजूर अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम ने उन के सलाम का जवाब दिया। 

(जामिए करामाते औलिया पे0: 7्श्ञे 
हज़रत मुहम्मद विन मुहम्मद विन शर्फुद्दीन 
तआला अलैहि (इन्तिकाल 47 हि0) 
वह अपनी जवानी यूँ बयान फरमाते 





और फरमाते हैं 
खूलीली शाफुई रहमतुल्लाहि प 
वैतुलमुकद्स वह मात 
हे ० ० क के साथ हमारा वाकिआ यूँ हैं 
कि मैं रात को आप की ज़ियारत के लिए आप के मज़ारे कर 
के पास उतरा मैं ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि अ म ० 
जाते अकदस पर सलातों सलाम वाली किताब“दलाइलुलर्स हा 
पढ़ना शरू किया। एक बार ख़त्म ० रे 4030 धर 
किया ख्याल आया बेहतर यह है ६ 
जफर कह अलैहिमस्तलाम पर दुरूद व सा हनन 
है बुलद शरीफ पढे 8 न्‍नन बहन “उम्दा आवाज 
सहन मच गत बा के रिश्ते से अफूजल 
सुनी जी नस (वात) | ऑविचतण (खानदान) का रिश्ता ५ ध प 


इल्श्रागाट्त 0५ एश्ञा5टक्ाएटा 


(3662 (3682 
मकसद यह था -कि हुज़ूर सस्यदना मुहम्मदुर॑सूलुल्लाह सल्लल्लाह 
तआला अलैहि वसललम से तुम यूँ मन्सूब (संवन्धित) हो जैसे 
नसब का रिशता होता है इस लिए कि. नवी करीम अलैहिस्सलातु 
वत्तसलीम ने इरशाद फुरमाया है।“मेरी उम्मत मेरा असवा व रिश्ता 
है।” और दूसरों से तुम्हारा रिशता बिला (दोस्ती) का है। और 
नसव का रिश्ता विला के रिश्ते से मुकृहम (प्रथम) है। यह घुन 
कर फिर मैं ने दलाइलुलखैरात पढ़ना शुरू किया। 
(जामिए करामाते औलिया पे0: 840) 
और फ्रमाते हैं कि हजुरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि 
तआ_आला अलैहि और एक आदमी हजरत मुहम्मद विन कबीर हकमी 
अलैहिर्रमतु वर्रिज़वान (इन्तिकाल 697 हि0) की ख़िदमत में उन के 
इन्तिकाल (मौत) के वाद हाजिर हुआ और इलितजा की कि उसे 
अपनी दोस्ती का शर्फ बख्शें। आप क॒त्र से निकले और उसे दोस्ती 
का वादा किया। (जामिए करामाते ओलिया पे0: 536) 
अल्लामा यूसुफ निवहानी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान ने इन 
वाकिआत को लिख कर सावित कर दिया कि अंबिया व औलिया 
अपनी बत्रों में जिन्दा है। यह अकीदा हक है। 
ओर 











फूकहा का अकीदा 


अल्लामा शुरंबुलाली का अकीदा 
(अलैडि्ंडम्ए, दफाता 7069 हिए) 


आप फरनाते हैं कि यह वात अरबाबे तहकीक्‌ (खोजी 
विद्वान) के नजदीक साबित है कि हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम (हकीकी दुनियावी जिन्दगी के साथ) जिन्दा 
है। उन पर रोजी पेश की जाती है। सारी लज़्ज़त वाली चीज़ों का 
मजा और इवादतों का सुरूर पाते हैं। लेकिन जो लोग कि बुलन्द 
दर्जों तक पहुंचने से मजबूर हैं उन की निगाहों से ओझल हैं। 
(मराकिउल फुलाह गअ तहतावी पे0: 447) 
हजरत अल्लामा शैख्र हंसन शुरंबुलाली रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि ने खुल्लम खुल्ला अपना और तमाम मुहक््किकीन (खोजी 
विड्वान) का अकीदा लिख दिया कि हुजूर सललल्लाडु तआला अलैहि 
वसल्लम जिन्दा हैं। मगर आम लोगों की निगाहों से ओझल हैं। 
तू जिन्दा है वललाह तू जिन्दा है वल्लाह 
- मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले 
ऊऊऋऋ 
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अल्लामा इच्ने हजंर मक्‍की का अकीदा 
(अलैडिरहमाा इनिरकृल 974 ढिे) 





और फरमाते हैं कि बाज़ लोगों ने कहा मैं कल जुहर के 
वक्‍त इन्तिकाल कर जाऊँगा तो कहने के मुताबिक ही उन का 
इन्तिकाल हुआ। और जब कृत्र में रखे गए तो, उन्होंने अपनी आंखें 
खोल दीं। दफन करने वाले ने उनसे कहा क्या आप मौत के वाद 
जिन्दा है? उन्होंने कहा कि मैं जिन्दा हूँ और अल्लाह से मुहब्बत 
करने वाला हर एक जिन्दा है। (फतावा हदीसिया पे0: 267) 
इस से हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि 
तअआ_ला अलैहि ने अपना अकीदा सावित कर दिया कि 
“अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम की जात तो अजीमुश्शान और 
बहुत बुलन्द व वाला है। अल्लाह का हर वह नेक बन्दा जो उस 
से मुहब्बत करने वाला है वह भी अपनी कृत्रों में जिन्दा रहता है। 
कै हे औ 


औलिया अल्लाह का अकीदा 


शैख़्‌ अब्दुल कादिर जीलानी का अकीदा 
_(अलैडिरखहम्ए इनिकृल 567 ढिए) 
.  अल्लामा तादनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि 
शैख कीमियाई, शैख़ वजाज़ और शैख्र॒ अंबुल हसन बयान करते हैं 
कि हम लोग हज़रत शैख्र अब्दुलकादिर जीलानी के हमराह 27 








(3७82 

जिलहिज्जा जुमेरात के दिन 523 हि0 मकबरा शोनीज़ में मज़ारात 
की जियारत के लिए गए। उस वक़्त आप के साथ मुफ़्तियों व 
कारियों की एक बड़ी जमाअत भी थी। वहाँ आप शैख हम्माद 
(इन्तिकाल 525 हि0) के मज़ार पर बहुत देर खड़े रहे। यहाँ तक 
कि गर्मी ने शिद्दत इख्तियार करली। लेकिन आप को देख कर 
तमाम लोग भी. आप के पीछे खामोश खड़े रहे। जब आप वापस 
हुए तो आप के चेहरे पर बहुत ही ताज़गी थी। लोगों ने जब देर 
तक खड़े रहने की वजह दरयाफ़्त की तो आप ने एक वाकिआ 
बयान करते हुए फरमाया। 

मैं जुमा 5 शाबान 499 हि0 में शेख हम्माद के हमराह 
जुमा की नमाज़ के लिए जामियुर्रित्ताफा की तरफ रवाना हुआ॥ 
उस वक्त हमारे साथ बहुत बड़ी जमाअत थी। चुनाँचे जब हम 
लोग कन्तूहे यहूद. (यहूदी पुल) के करीब पहुंचे तो शैख़ हम्मादः ने 
शदीद सर्दी के बाबुजूद मुझे पानी के अंदर धक्का दे दिया। मैंने 
विस्मिल्लाह कह कर जुमा के गुस्ल की नीयत करली। इस वक़्त 
मेरे जिस्म पर एक ऊनी जुब्बा था और दूसरा जुब्बा मेरी 
आस्तीन में था जिसे निकाल कर मैं ने हाथ में उठा लिया ताकि 
भीगने से महफूज़ रहे। शैख़ हम्माद मुझे धक्का दे कर आगे बढ़ 
गए चुनाँचे मैं ने पानी से निकल कर अपना जुत्वा निचोड़ा. और 
उन के पीछे रवाना हो गया। मुझे देख कर लोगों ने अफूसोस 
किया तो शैख हम्माद ने उन्हें झिड़क कर फ्रमाया मैं ने तो महज 
इम्तिहान के तौर पर उस को नहर में ढ़केला था। लेकिन यह तो 
ऐसा मजबूत है जो अपनी जगह से हरकत ही नहीं करता। 

फिर हजरत शैख् अब्दुत्न कांविर जीलानी. ने. फुरनाया- कि 
आज मैं ने शैख़ हम्माद को कब्र के अंदर ऐसी हालत. में देखा कि. 
उन के जिस्म पर हीरे जवाहरात से. आरास्ताः एक हुल्ला (सुंदर. 
अब लइल॒॒ाााााााााााााणणणणण्रणणणमआलआरओ 
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नमक म 2-4 कल जलन 
वस्तू) है और आप के सर पर याकूत (मोती) का ताज, हाथों में 
सोने के कंगन और दोनों पाँवों में तिलाई जूते है। लेकिन आप का 
दाहिना हाथ शल बिकार) है। जब मैं ने पूछा कि आप के हाथ 
को क्या हो गया है? आप ने फ्रमाया कि इस हाथ से मैं ने तुझे 
पानी में धक्का दिया था क्या तू मुझे माफ़ नहीं कर सकता? मैं ने 
कहा बिला-शुवा-माफ किया। फिर आप ने फरमाया कि खुदा से 
दुआ कर कि यह मेरा हाथ ठीक हो जाए। चुनाँचे मैं जिस वक़्त 
खड़ा हुआ दुआ कर रहा था तो पांच हज़ार औलिया किराम अपने 
मजारात में मेरी दुआ पर आमीन कह रहे थे। अल्लाह तआला ने 
मेरी दुआ कुबूल फूरमा कर शैख़ हम्माद के हाथ की तकलीफ दूर 
करदी और आप ने मुझ॑ से मुसाफृह किया। इस तरह मेरी और 
उन की खुशी पूरी हो गई। (क॒ताइदुल जवाहिए पे0: 99) 

इस वाकिए से साबित हुआ कि हजरत गौसे पाक रजियल्लाहु 
तआला अन्हु का यह अकीदा है कि अल्लाह वाले अपनी करों में 
जिन्दा हैं आप ने फरमाया हजरत हम्माद ने मुझ से गुफ़्तगू की 
और हाथ ठीक होने के लिए खुदा-ए-तआला से दुआ करने की 
दरख़्वास्त की। 

रू # # 


शैख्‌ अली बिन हैती का अकीदा 
(अलैडिरय्डमा। इनिकूल 564 ढिए. 
आप हज़रत ग्ौसे पाक रजियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने 
के मशहूर बुजुर्ग है। हज़रत अल्लामा तादनी रहमतुललाहि तआला 
अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत शैख अली विन हैती मशाइखे इराक 
में बड़े साहवे करामत बुजुर्ग हुए है। और उन बुजुर्गों में से एक 
अनमनि्क न तन कक + कक +भ+-+न 3 अ >> 8 >ननक न न «++»-+->+++ततहतनेेे>०»५«3 33... लत नमन 5 
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कि 
जो अंधों और कोढ़ियों को अच्छा कर देते थे और आप अक्सर 
गैब की खबरें भी बता देते थे। हज़रत शैख अब्दुल कादिर जीलानी 
रहमतुललाहि तआला अलैहि आप की बहुत तारीफ करते और 
निहायत मुहब्बत व एहतेराम के साथ पेश आते और अक्सर 
फरमायः करते कि बग़दाद में जो औलिया-ए-किराम दाखिल होते हैं 
बह हमारे ही मेहमान होते हैं लेकिन हम शैख अली विन हैती के 
मेहमान रहते हैं। (कत्ताइदुल् जवाहिर पे: 33) थे दे 

हजरत शैख अली विन हैती रहमतुल्‍लाह तआला अलैहि 
बयान करते हैं कि मैंने हजरत शैख अब्दुल कादिर जीलानी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु और शैख़ वक॒ा विन वुतू रहमतुल्लाहि 
तअआला अलैहि के हमराह हजरत इमाम अहमद विन हंबल 
अलैहिरहमतु वर्रिजवान के मज़ार की जियारत की तो देखा कि 
इमाम अहमद विन हंबल ने कृत्र से निकल कर हजरतं शैख 
अब्दुल कादिर जीलानी से मुआनका (गले मिलना) किया और आप 
को खलअत (विषेश लिवास) अता करके फुरमाया कि ऐ अब्दुल 
कादिर! तमाम लोग इल्मे शरीअत व तरीकृत में तेरे मुहताज होंगे। 

फिर मैं हजरत के हमराह हजरत शैख मारूफू करखी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि (इन्तिकाल 200 हि0) के मज़ार पर 
गया वहाँ हज़रत शैख़॒ अब्दुल कांदिर जीलानी ने फरमाया“ऐ शैख 
मारूफ! अस्सलामु अलैकुम हम आप से दो दर्जा बढ़ गए हैं।“ 
उन्हों ने कृत्र में से जवाब दिया"ऐ अपने ज़माने वालों के सरदार! 
व अलैकुमुस्सलाम | (कलाइदुल जवाहिर पे0: 47) 

हजरत शैख अली बिन हैती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने 
इस बयान से अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि बुजुर्गनि 
दीन इन्तिकाल के बाद अपनी कृ्रों में जिन्दा रहते हैं कि हजरत 
इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी कृत्र से निकल कर हज़रत 
अर: 6 0 ह6 32 महक ज5 42:22 जनक अपने 
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हर मिशीमिम न नकल डशमलीलसक जल5-..>- “2 लक अजब कक 
गौसे पाक से मुआनका (गले मिलना) किया और हजरत मारूफ 
ऋरखी रहमतुल्लाहि तआलां अलैहि ने कुत्र से आप के सलाम का 
जवाब इस तरह दिया कि बाहर सुनाई दिया। 

है फ #औ 


सराद अहमद कबीर रिफाई का अकीदा 
(अुलैढिरमा, इन्तिकृल 578 ढिएे 


हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि अपनी किताव“अल्हावी” में फरमाते हैं कि हजरत सम्यद 
अहगद रिफाई अलैहिर्रहमतु वर्रिज़॒वान जो मशहूर बुजुर्ग ख़ास 
सुफ़िया में से हैं उन का वाकिआ मशहूर है कि जब वह सन्‌ 555 
हि0 में हज से फारिग हो कर हुजूर सब्यद आलम सल्लल्लाहु 
तआओला अलैहि वसललम की जियारत के लिए मदीना तय्यबा हाजिर 
हुए और कृव्रे अनवर के सामने खड़े हुए तो यह दो शेर पढ़े। 
अर्थ:“मैं दूर होने की हालत में अपनी रूह की खिंदमते मुबारका में 
भेजा करता था जो मेरी नाइव (उपअधिकारी) बन कर हुजूर के 
मुबारक आस्ताने को चूमा करती थी। 

अब जिस्मों की हाजिरी का वक्त आया। लिहाजा अपने 
मुबारक हाथ को बढ़ाएं ताकि मेरे होंठ उस को चूमें। 

हजरत सय्यदे अहमद कवीर रिफाई रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि की इस अर्ज पर सरकारे अकदस सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम ने कृत्रे अनवर से अपने मुबारक हाथ को बाहर 
निकाला जिस को उन्होंने चूमा। 

“अलबुनयानुल मुशब्यिंद” में कि इस वक़्त कई हज़ार का 
मृजमा मस्जिदे नबवी में था जिन्हों ने इस वाकिए को देखा और 
सनम नल सन आल अल सम्त्तबतपतत-+ न सततसतत 





(373) 
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हुआनूर के मुबारक हाथ की जियारत की उन लोगों में. महवू 
सुबहानी हज़रत शैस्र अब्दुल कादिर' जीलानी यानी गौसे आज़म 
रजियल्लाडु तआला अन्हु का नाम भी जिक्र किया जाता है। 
इस वाकिए से साफ. ज़ाहिर है कि हज़रत सय्यद अहमद 


' कबीर रिफाई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का भी यह अकींदा है 


कि हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अप्रनी 
कृत्रे अनवर में जिन्दा हैं वरना वह हर्गिज हुजूर से यह अर्ज़ न करते 
कि अपना हाथ मुवारक वढ़ाएँ ताकि हम उसे -बोसा (चूमे) दें। 

ज औ औ 


ख॒त्वाजा उसमान हारुनी का अक्ीदा 
(अलैडिबंडमा। इनिरकृल 677 हिए) 


आप हजरत ख़्वाजा हाजी शरीफ जन्दनी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि (इन्तिकाल 584 हि0) के मुरीद व खलीफा! 
(जानशीन) हैं। और सुलतानुल हिन्द हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन 
चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान के पीरो मुर्शिंद हैं आप ही 
की निगाहे करम ने हजरत ख़्वाजा को सुलतानुलहिन्द और 
सुलतानुल आरेफीन बना दिया। आप का विसाल (इन्तिकाल) 
मक्का शरीफ में हुआ। मजारे मुबारक मस्जिदे जिन्‍न के करीब था 
जिस को नज्दी हुकूमत ने तोड़ कर रोड बना लिया। अल्लाह के 
महबूब बन्दे इन्तिकाल के बाद भी जिन्दा रहते हैं इस के बारें में 
आप का अकीदा मुलाहजा हो। 

हज़रत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी. रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि फरमाते हैं कि ख़्वाज-ए-ख़्वाजगान हजरत ख़्वाजा उसमान 


हारूनी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान ने फुरमाया. कि-शम्सुलआरिफीन का 
बनकर 
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(3742 
यह हाल गुजरा कि जिस रोज वह रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम के रौज़-ए-अनवर पर हाजिर हुए थे और सलाम 
अर्ज किया था तो वहाँ से आवाज आई“व अलैकस्सलाम या 
शम्सुल आरिफीन!” पस जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाई तआला अलैहि 
वसल्लम के मुबारक .रौज़े से बाहर निकले तो जो कोई मिलता था 
वह“अस्सलामु अलैक या शम्सुल आरिफीन!“ कहता था। फिर 
उसी जगह इसी के मुतअल्लिक्‌ यह हिकायत वयान फरमाई कि 
हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के साथ भी यही 
मामला गुजरा कि जब शुरू में हज़रत नोमान कूफ़ी अलैहिर्रहमतु 
“वर्रिजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रौजा 
पर हाजिर हुए और अर्ज किया।“अस्सलामु अलैक या सय्यदल 
मुरसलीन!” तो वहाँ से सलाम का जवाब आया कि"'व 
अलैकस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन!” (अनीसुल अरवाह पे0: 28) 

हजरत ख़्वाजा उसमान हारूनी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान के 

जिक्र किए गए बयान से सावित हुआ कि उन का भी यह अकीदा 
है कि हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
अपनी कृब्र मुवारक में जिन्दा हैं। 

् औ 











र्ताजा मुरईनुद्दीन अजमेरी का अकीदा 
(अलैहिरडमा; इनितकूाल. 658 -ढिए 


आप फ्रमाते हैं. कि हम अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख़्वाजा 
उसमान हारूनी रहमतुल्लाहु तआला अलैहि के साथ मक्का 
'मुअज्ज़मा से रसूलुल्लाह सल्लललाहु तआला अलैहि वसंल्लम के 
रोौज-ए-अनवर की .जियारत के लिए मदीना तय्यबा की तरफ 
नाना“ 955... «नमक जा 





रवाना हुए। जब रौज-ए-पाक की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए तो 
हजरत ख़्वाजा उसमान होरूनी ने फकीर की तरफ मुतवज्जह हो 
कर इरशाद फ्रमाया कि अब तू हुज़ूर की बारगाह में हाजिर है 
सलाम कर। मैं ने सलाम अर्ज किया। रौज़-ए-अनवर से आवाज 
आई “व अलैकस्सलाम या कुतबुल मशाइख़ लिलवर्रि वल बहूर!” 
जब यह आवाज आई तो हजरत ख़्वाजा उसमान हारूनी 
रहमतुल्लाह तआला अलैहि- ने फूरमाया कि बस. अब तेरा काम 
पूरा हो गया। (अनीसुल अरवाह पे0: 6) 

हज़रतं ख्वाजा ग़रीब नवाज रजियल्लाहु तआला अन्हु ने 
अपनी इस बात से साबित कर दिया कि हमारा भी यही अकीदा 
है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम अपनी कृक्रे 
मुबारक में जिन्दा हैं कि आप ने हमारे सलाम का जवाब इतनी 


बुलन्द आवाज़ से दिया कि हम लोगों ने सुन लिया। 
है औ है 


उ॒त्वाजा फ्रीदुद्दीन गंज शकर का अकौदा 
(अलैडिरडम: इन्तिकूल 670 ढिए 


आप फरमाते हैं कि अंबिया-ए-किराम कृक्‍्रों में जिन्दा हैं। 
(सियरूलऔलिया पे0: 454) 
इस फरमान से अंबिया-ए-किराम अलैडिमस्सलाम का कुब्रों 
में जिन्दा-रहने के बारे में हज़रत फ्रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि 


तआला अलैहि का अकीदा बिलकुल रौशन है। 
कर # कै 
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ख़्वाजा निजामुद्दीद औलिया का अकीदा 
(अलैडिय्हमाए इंन्तिकृल 725. ढि0) 


सुलतानुल माशाइख फुरमाते हैं कि मैं एक मरतवा 
शैखुलइस्लाम हजरत कुतवुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि के मुबारक मज़ार की जियारत के लिए गया। मेरे: दिल में 
ख़्याल गुजरा कि इतने ज़्यादा लोग इन बुजुर्गों की जियारत के लिए 
आते हैं उनके आने की इन बुजुर्गों को ख़बर होती है या नहीं? मेरे 
-दिल में यह ख्याल गुजरा ही था और मैं रौज-ए-मुबारका के करीब 
मुराकंबे (खुदा के ध्यान) में मशगूल था कि मैं ने रौज-ए-मुबारका 
से यह शेर सुना। 

अर्थ: मुझ को अपनी तरह जिन्दा समझो। मैं जान के साथ 
आता हूँ अगर तुम जिस्म के साथ आते हो। 

हु (सियरूलऔलिया पे0: 47) 

आप हज़रत ख़्वाजा अमीर खुर्द किरमानी निजामी मुसन्निफ 
(लेखक) सियरूल औलिया फ्रमाते हैं कि जिस जमाने में 
सुलतानुल मशाइख हजरत महवूवें इलाही निज़ामुद्दीन औलिया 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ग॒यास पुर में रहते थे। मौलाना 
फुसीहुद्दीन और. काजी मुहस्युद्दीन काशानी आप की ख़िदमत में 
गयासपुर हाजिर हुए। कृदमबोसी की नेकी हासिल करने के वाद 
इन दोनों ने वैश्रत (मुरीद) होने के लिए अर्ज़ किया। आप ने 
“फौरन ही काजी मुहव्युद्दीन काशानी को मुरीद कर लिया और 
मौलाना फसीहुद्दीन से फरमाया कि मैं तुम्हारे मुतअल्लिक शैख॒ गंज 
श्कर से पूछूँगा। यह सुन कर मौलाना फुसीहुद्दीन को बड़ी हैरत 


हुई और वह सोचने लगे कि शैख्र गंज श्कर तो इन्तिकाल पा चुके 
'जाााााााणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणना अल अमल > 


(37) 
शक पा अल अमल अमल जज जम 
हैं सुलतानुल मशाइख्र उन से कैसे पूछेंगे? यह बात उन के दिल में 
गुज़री लेकिन उन्होंने ज़बान से कुछ नहीं कहा और कृदमबोसी के 
बाद लौट आए। ४ 

जब वह दूसरी मरतवा महवूवे इलाही से मिले तो महदूबे 
इलाही ने उन से फरमाया कि मैं ने तुम्हारे मुतअल्लिक शैख॒ गंज 
शकर से अर्ज किया आपने कुबूल फरमा लिया है। अब तुम बैअत 
(मुरीद) हो सकते हो। चुनाँचे वह महवूबे इलाही से बैजत हो गए। 
जब वह वैअत करचुंके तो मौलाना फृप्तीहुद्दीन ने अर्ज किया कि 
मेरे मख़दूम! शैख॒ गंज श्कर तो इन्तिकाल (मौत) पा चुके हैं आप . 
ने किस से पूछा है? फरमाया जब मुझे किसी बात में हिचकिचाहट 
होती है तो मैं शैख्ध॒ गंज श्कर ही से पूछता हूं और आप के हुक्म 
के मुताबिक काम करता हूँ।पियरूलऔलिया पे0: 452) 

. महवूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि के इस फरमान से कि मैं ने रौज़ा मुबारका से फारसी का 
एक शेर सुना। और इस फरमान से कि जब मुझे किसी बात में. 
हिचकिचाहट होती है तो मैं शैख़॒ गंज श्कर ही से पूछता हूँ। साफ 
जाहिर है कि आप का भी यह अकीदा है कि अल्लाह के. वली 
इन्तिकाल के -बाद अपनी कृ्रों में जिन्दा रहते हैं। और पहले 
वाकिए से आप का यह अकीदा भी साबित. हुआ कि बुजुर्गनि दीन 
कृत्रों में रहते हुए दुनिया वालों के दिलों के ख़्यालात से भी 


वाकिफ हो जाते हैं। 
रु के 
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अऑल्लामा जामी का अकीदा 
(अलैडिरहमा, इनििकाल 898 ढिए) 


आप फरमाते हैं कि एक लाइके यकीन शख्स से जो हज़रत 
ख़्वाजा मुहम्मद पारसा बुखारी कुद्दिस सिर्रहू (इन्तिकाल 822 हि0) 
के साहिबजादे ख़्वाजा बुरहानुद्दीन अबू नम्न रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि (इन्तिकाल 865 हि) के ख़ास लोगों में से थे। वह ख़्वाजा 
बुरहानुद्दीन अबू नम्न से रवायत करते हैं कि जब मेरे वालिद 
माजिद की रूह परवाज हुई थी तो उस वक्‍त मैं हाजिर न था। 
जव मैं हाजिर हुआ तो मैं ने आप का मुवारक चेहरा इस गर्ज से 
खोला कि इस की जियारत करूँ। आप ने फौरन अपनी आंखें 
खोल दीं और तबस्सुम (मुस्कुराना) फूरमाया जिस से मेरा ग़म और 
परेशानी बहुत बढ़ गया। मैं आप के पायतीं गया और अपना 
चेहरा आप के मुबारक तलवे से मलने लगा। आप ने उसी वक्त 
अपने पाँव समेट लिए। (नफृहातुल उन्स पे: 637) 

हजरत अल्लामा जामी. रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इस 
वाकिआ का अपनी किताब में विला तरदीद (खण्डन) जिक्र फरमा 
कर साबित कर दिया कि हमारा भी यही अकीदा है कि औलिया 
अल्लाह इन्तिकाल के बाद ज़िन्दा रहते हैं। 

औ # #औ 





(379) 





जियारते क॒ब् और उस से 
फायदा हालिस करना 


कब्रों की जियारत करना और उन से फायदा हासिल 
करना जाइज़ है या नहीं? उस के बारे में सरकारे अकृदस 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम और बुजु्गनिः दीन का 
अकीदा मुलाहज़ा हो। ; 


ह॒जूर सय्यदे आलम का अकीदा 
(सलल्‍्लल्लाडु तकाला पूलैडि बसललम) 


(।) हज़रत वबुरीदा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने इरशाद 
फुरमाया कि मैं ने तुम लोगों को कृत्रों की जियारत जे मना किया 
था (अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि) उन की जियारत करो। 

(मुस्लिम, मिश्कात पे0: 454) 

मुहक्िकिक अलल इतलाक़ (सर्वमान्य इस्लामिक महान विद्वान) 
हजरत शैख अब्दुल हक्‌ मुहद्विस देहलवी बुख़ारी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि इस हदीस शरीफ की शरह (व्याख्या) में फरमाते हैं 
कि जुमान-ए-जाहिलियत से करीब होने के सबब इस अंदेशे से 
हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले कूब्रों की 
जियारत से मना कर दिया था कि लोग उन के साथ फिर कहीं 
जाहिलियत वाला रवैया न इख़्तियार कर लें। फिर जब इस्लाम के 
कानून से लोग ख़ूब आगाह हो गए तो आप ने कृत्रों की जियारत 
नि अकाल 
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के लिए इजाजत दे दी। (अशअतुल्तम्आात नि0: पे0: 77) 

(2) हज़रत इब्मे मसऊद रजियल्लाडु तआला अन्हु से वयान 
है कि रसूले करीम अलैहिस्सलातु वत्तललीम ने इरशाद फरमाया कि 
मैं ने तुम लोगों को कब्रों की जियारत से रोका था तो अब तुम 
उन की जियारत करो। (इनमे माजा, मिश्कात पे0: 54) 

(3) हजरत आयशा सिदृदीका रजियल्लाहु तआला अन्हा से 
रवायत है। उन्होंने फुरमाया कि जिस रात को रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम उन के यहाँ कृयाम (आराम) 
फुरमाते तो. आखिर रात में उठ कर मदीना के वद्रिस्तान में 
तशरीफ्‌ ले जाते। (मुस्लिम, मिश्कात पे0: 454) 

(4) हजरत मुहम्मद विन नोमान रिजयल्लाहु तआला अन्हु से 
रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
इरशाद फ्रमाया कि जो अपने माँ-वाप की क॒त्रों की जियारत करे 
या उन में से किसी एक की कब्र की हर जुमे के दिन तो उसे 
बछ्श दिया जाएगा और उसे नेकी करने वाला लिखा जाएगा। 

(मिश्कात शरीफ पे0: 454) 
इने अहादीस करीमो से मालूम हुआ कि हुज़ूर सम्यदे आलम 
सल्लल्लाहु तआला अंलैहि वसललम के नजदीक कृत्रों की जियारत 
जाइज़ है बल्कि जो शख़्स हर जुमा को अपने माँ-बाप की कक्त्रों 
की जियारत करे वह बख़्श दिया जाएगा। 
् ऋऔ # 
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इमाम शाफई का अकीदा 
(अलैडिरडमा; इनितकुएल 204 हिए) 


हजरत अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि (इन्तिकाल 253 हि0) फरमाते हैं कि हजरत इमाम शाफुई 
अलैहिरहमतु वर्रिजवान ने फूरमाया कि मैं इमाम अबू हनीफा से 
वरकत हासिल करता हूँ और उनकी कुब्र के पास आता हूँ। तो 
जब मुझे कोई हाजत दरपेश होती है तो मैं दो रकअत नमाज 
पढ़ता हूँ और उन की कृत्र के पास अल्लाह तआला से दुआ 
करता हूँ तो हाजत जल्द पूरी हो जाती है। 
(रदुलमुहतार जि0: 4 पे0: 38) 
और हजरत शैख अब्दुल हक्‌ मुहद्विस देहलवी बुखारी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ्रमाते हैं कि हज़रत इमाम शाफुई ने 
फुरमाया कि हजरत मूस्ता काज़िम रज़ियल्लाह तआला अन्हु की 
कृत्र दुआ की मकृबूलियत के लिएं अनमोल आजमाई हुई जगह है। 
(अशअतुल्लम्ञात जि0: । पे0: 745) ' 
इन दलीलों से हजरत इमाम शाफुई रजियल्लाहु तआला 
अन्हु के यह अकीदे मालूम हुए कि बुजुर्गों के मज़ार की जियारत 
के लिए जाना, साहिबे मज़ार से वरकत हासिल करना, उन के 
मजारों के पास जा कर दुआ करना और साहिबे मज़ार को हाजत 
पूरी करने का ज़रिया ठहराना जाइज है और बाज बुजुर्गों का . 
मजार दुआ की मकृबूलियत के लिए आजुमूदा तिरियाक्‌ 
(नुस्ख़-ए-कीमिया) है। 
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आल्लामा स्रावी मालिकी का अकीदा 


(अलैडिरडमतु वर्शिजुवानर 
आप आयते करीमा“वब्तगू इलैहिलवसीला” की तफुसीर 
व्यख्या) में फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह की जियारत के सबब 
मुसलमानों को इस ख़्याल से काफिर कहना कि उन की जियारत 
अल्लाह के अलावह की इबादत है सरासर गुमराही और खुली हुई 
हलाकत है (औलिया अल्लाह की जियारत अल्लाह के अलावह की 
इबादत) हर्गिज नहीं वल्कि यह 'अलहुब्बु फिल्लाह” यानी अल्लाह 
की मुहब्बत में से है। (तफ़प्तीरे सावी जि0:  पे0: 245) 
मालूम हुआ कि आरिफ विल्लाह हजरत अल्लामा सावी 
मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नज़दीक औलिया अल्लाह 
की ज़ियारत के लिए जाना जाइज़ है कि वह अल्लाह के अलावह 
की इबादत नहीं है बल्कि 'अलहुब्वु फिल्लाह' में से है। 
हे 





सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का अकीदा 
(अलैडिरडमा, इनिकृुल 677 ढिए 
आप फ्रमाया करते थे जिस शख़्स को कोई हाजत दरपेश 
हो वह मेरी वीवी स॒य्यदा ख़दीजा की कृत्र पर जा कर क्षर्ज़ करे 
क्योंकि आप ने किसी हाजतमन्द को अपने दरवाज़े से महरूम नहीं 


किया। [सुलतांनुत्तारिकीन पे0: 93) 
हज़रत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी अलैहिरहमतु वर्रिज़वान के 





इस फरमान से उनका अकीदा बिलकुल रौशन है कि अल्लाह के 
552 वि ०2249 20:0 5 अं विस अअ कम 3७0: अलकटर अर > न िबमपअ 
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बाघ क्अच््ल््रटोल ््न नकल  ्न्‍न्‍ञिल्‍ चाचा चचचचचआ्आ्चखचचखिचिचोचिि जा 
महबूव बन्दे अपनी कुब्रों से लोगों की हाजतें पूरी करते हैं। 
मुप्तलमानों को चाहिए कि अपनी हाजतों के लिए बुजुर्गों की कृब्रों 
पर जाएं और उन से फायदा हासिल करें। 
रु और 


ख़््वाजा निजामुद्दीन औलिया का अकीदा 
(अलैडिखमा; इन्तिकूल 7225 ढिे) 


आप ने फुरमाया कि मौलाना कथेली ने मुझ से बयान किया 
कि दिल्‍ली में एक साल कृहत पड़ा। मैं किरवासी वाज़ार से गुजर 
रहा था और भूका था। मैं ने खाना ख़रीदा और खुद से कहा कि 
इस खाने को तन्‍्हा नहीं खाना चाहिए। किसी को बुलाकर खाने में 
उसको भी शरीक करूँ। एक कमली (चादर) वाले फुकीर को मैं ने 
देखा जो गुदड़ी पहने हुए मेरे सामने से गुजर रहा था। मैं ने उस 
से कहा कि ऐ मेरे ख़्वाजा! मैं दर्वेश (फुकीर) हूँ और तुम भी दर्वेश 
(फकीर) हो। और मैं गरीब हूँ तुम भी गरीब दिखाई देते हो। कुछ 
खाना मौजूद है आओ मिल कर खाएं। वह दर्वेश राजी हुए। हम 
नानबाई की दुकान के ऊपर गए और खाना खाया। 

इस दौरान मैं उस दरवेश की तरफ मुतवज्जह हुआ और 
कहा ऐ ख़्वाजा! मुझ पर बीस रुपया कर्ज हो गया है मेरा वह 
कर्ज अदा होना चाहिए। उस दरवेश ने कहा तुम आराम से 
खाना खाओ। मैं बीस रुपया तुम को देता हूँ। मौलाना कथेली ने 
कहां कि मेरे दिल में आया कि इस फटे हाल शख़्स के पास 
वीस़ रुपया कहां होंगे! जो मुझ को देगा। अलगर्ज़ जब खाना खा 


चुके वह उठे और अपने साथ मुझ को ले चले। वह मस्जिद की 
गए। भस्जिद में एक कब्र थी उसके सरहाने खड़े हो कर 
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(384) 

शििलिफिीफिमिमिमििकिल जीव भीम निलक ३ ७५ ॥७०->> माया जाता "जात 
उन्होंने कुछ मांगा। और एक छोटी लकड़ी उन के हाथ में थी 
आहिस्ता से उसको दोबारा कुत्र पर मारा और कहा इस दरवेश 
को बीस रुपए की जरूरत है इसको दो यह कहा और मेरी तरफ 
मुंह करके मुझ से कहा 'मौलाना! वापस जाओ वस आप को वीस 
रुपय मिल जाएंगे। 

लाना कथेली ने कहा जब मैं ने यह वात सुनी उस दरवेश 
(फुकीर) का हाथ चूमा और उन से जुदा हो कर शहर की तरफ 
चल पड़ा। मैं उस वक्त हैरत में था कि वह बीस रुपए मुझको 
कहां से मिल जाएंगे। मेरे पास एक ख़त था जो किसी के घर पर 
मुझे देना था। उस दिन वह ख़त ले कर दरवाज़े कमाल पहुंचा। 
एक तुर्क अपने घर के छ्मे पर बैठा था। उस ने मुझ को देखा 
और आवाज़ दी और अपने गुलामों को दौड़ाया वह मुझे पूरी 


कोशिश से ऊपर ले गए। उस तुर्क ने मुझे वहुत खुश किया। मैं ने ' 


हरचन्द कोशिश की मगर उस को नहीं पहचान सका। वह तुर्क 
-यही कहता क्या तुम वह अकुलमन्द नहीं हो जिस ने फूलों जगह 
मेरे साथ बहुत नेकी की थी। में ने उस से कहा मैं तुम को नहीं 
पहचानता। उसने कहा मैं तुमको पहचानता हूँ। खुद को वयों छुपाते 
हो। अलगर्ज़ इस कित्म की बहुत सी वातें कीं। उसके बाद वीस 
रूपए लाया और बड़ी गुजारिश के साथ मेरे हाथ में दे दिया। 
(फ्वाइदुलफवाद गज्लिस 24 पे0: 424) 
हजरत महवूवे इलाही निजामुद्दीन- औलिया रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि ने इस बाकिए को बिला हिचकिचाहट के बयान 
फुरमा कर अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि जिस तरह 
जाहिरी ज़िन्दगी में औलिया अल्लाह से किसी चीज को देने के 
लिए अर्ज़ करना जाइज है ऐसे ही इन्तिकाल के वाद उन की कंत्र 
के पास हाजिर हो कर किसी चीज़ को देने के लिए कहना जाइज 
विन नम नमन मनन मनन नमन >म+-+न-“त-ततापत 


(3859 
है। इस लिए के हक मे मे बय दा एफ्गार 7 हकीकृत में देने वाला खुदा-ए-तआला है और 
ओऔलिया अल्लाह की तरफ निसबत (संवन्ध) गैर हकीकी है जैसे 


हकीकृत में बीमार को अच्छा करने वाला अल्लाह है लेकिन मरीज _ 


कहता है डॉक्टर साहब हम को अच्छा कर दीजिए। 
और 


अल्लामा जामी का अकीदा 
(अलैडिखमा; इन्क्ल 398 हि) 


आप लिखते हैं कि हजरत शैख् अबुलहारिस ओलासी 
रहमतुललाहि ताला अलैहि ने बयान फरमाया कि मैं ने हजरत 
जुन्नून मित्नी अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान की बहुत शुहररत सुनी थी 
चन्द मस्‍्लों के हल करने के लिए मैंने उन की ज़ियारत का इरादा 
किया। जब मैं मिन्न पहुंचा तो लोगों ने मुझे बताया कि उनका तो 





* कल इन्तिकाल हो गया। यह सुन कर मैं उन के मज़ार पर गया 


वहाँ पहुंच कर मुराक॒बे (खुदा के ध्यान) में बैठ गया। कुछ देर के 
वाद मुझे नींद आ गई। ख़्वाब मैं“उन का दीदार हुआ और मुझे 
जो मुश्किल मसअले दरपेश थे वह मैं ने उनसे दर्याफ्त किए 
'उन्होंने उन सब का मुझे जवाब इनायत फ्रमाया। - 
(नफ्‌हातुल उन्स पे०: 493) 
हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि, तअला अलैहि ने इस 
वाकिए को जिक्र फरमाकर अपना यह अकीदा जाहिर कर- दिया 
कि औलिया अल्लाह के मज़ारात पर अपनी किसी हाजत को ले 
कर जाना-जाइज है और वह अल्लाह तआला की दी हुईं ताकृत 
से लोगों की मुश्किलात को हल फ्रमाते हैं। 
कै और औ 
शा नल इअइाााााााााााााााााभभभंगभभ»कइइबब5>> + 
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आल्लामा इब्ने हजर मकक्‍की का अकीदा 
: (अुलैडिडम इन्दकृल 228 हि 
आप फ्रमाते हैं कि हमेशा उलमा और हाजतमन्द का तरीका 
रहा कि वह हज़रत इमाम आजम अबू हनीफा रजियल्लाह तआला 
अन्हु के मुबारक मज़ार की ज़ियारत करते और. उसके वस्ीले से 
अदा-ए-हाजत चाहते और उस ज़रीए से कामयाबी का यकीन 
रखते और मुंह मांगी मुराद पाते थें। इसके अलावा हज़रत इमाम 
शफई रजियल्लाहु तआला अन्हु जब बगदाद में मौजूद थे फरमाया 
कि मैं इमाम अबू हनीफा से बरकत लेता हूँ। उन की मुवरक कृच्र 
की -जियारत करता हूँ। जब मुझे कोई हाजत पेश होती है दो 
रकअत नमाज़ पढ़ कर उन की कब्र के पास जाता हूँ। खुदावन्दे 
आलम से वहाँ दुंआ करता हूँ तो फौरन हाजत पूरी होती है। 
(अलखै रातुलहिसान मुतरजम पे0: 466) 
इस से हजरंत. अल्लामा: इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि 
तंआलां अंलैहि का. अकीदा विलकुल जाहिर है कि बुजुर्गों के 
मंजारात की जियारत करना और उनके वंसीले से हाजतरवाई 
चाहना' जाइज़ है जैसा कि हंजुरत इमाम शाफुई रज़ियल्लाड तआला 
' अन्हु किया करते थे। 





कं डऔ # 





शैख अछुल हक देहलवी का अकीदा 
(अलैडिरहमा; इन्तक्राल 7052 हि) 





आप फरमतते हैं कि कृत्रो की जियारत बिलइत्तेफाक मुस्तहब 
(बेहतर) है। (आशअतुल्लम्जात जि0: । पे॥: 775) 
और फुरमाते हैं कि मब्यत का एहतेराम उस की ज़ियारत के 
वक़्त वाजिव है. खासकर बुजुर्गने दीन का। और अदब की 
रिआयत उन लोगों के मरतवे के लिहाज़ से जरूरी है। जैसा कि 
उन की जाहिरी जिन्दगी में था। इस लिए कि बुजुर्गों की मदद उन 
की ज़ियारत करने वालों के लिए अदब के ऐतिवार से पहुंचती है।- 
हे (अशअतुल्लग्ञात जिए: 4 पे6: 720) 
इन दलीलों. से हज़रत शैख़॒ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 
बुख़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के यह अकीदे खुल्ल्म खुल्ला 
साबित हुए कि कब्रों की जियारत के लिए जाना शिर्क बिदअ॒त 
नहीं बल्कि बिलइत्तफाक मुस्तठव (बेहतर) है और जियारत करने 
वालों के लिए बुजुर्गों की मदद पहुंचती है। ः 
रह # 


, सप्यद तहताबी का अकीदा 
(अुलैहिरसमए इन्कुल 42 हि. 


आप फरमाते हैं कि शरीअत के खिलाफ कोई तरीका 
इख्तियार किए वगैर बूढ़ी औरतें बुजुर्गों की कृत्रों की जियारत से 





वरकत हासिल करें तो-कोई हर्ण. नहीं। और वह जो उन औरतों . 


के लिए नाजाइज़ है जैसे कि, उन का म्जिदों में जमाअतों के 


१8 


लिए हाजिर होना जाइज नहीं। खुलासा यह कि औरतों के लिए 
> शिशमपशतन शनि लअशलिी ._॒त-३-+2288६6: 2 ७७ए॒ऋरााानानायाआाओााआ 
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इजाजत सिर्फ़ उस सूरत में है जब क़ि.जियारत ऐसे तरीके पर हो 
कि उस में कोई फितना न हो। (तहतावी अला मराकी पे0: 347) 

यानी: हंजरत -सय्यद अहमद तहतावी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि के नजदीक मर्दों को बुजुर्गों: की क॒त्रों की जियारत से बरकत 
हासिल करना जाइज है और औरतों को सिर्फ उस सूरत में जाइज़ 
है जब कि फितनां न हो। 

औऋऔऊ 


ऑल्लामा इच्ने आबिदीन शांमी कां अकीदा 
(अलैडि्रडमा इन्तिकाल 7259 ढिए) 


आप फ्रमाते हैं कि औलिया अल्लाह खुदा-ए-तआला की . 


बारगाह में मुख़्तलिफ दर्जा रखते हैं। और जियारत करने वालों को 
अपने मंआरिफु व असरार (रूहानी राज) के लिहाज से फायदा 
पहुंचाते हैं। (रहुलमुहतार जि0: । पे0: 604) | 

और फरंमाते हैं. कि बुजुर्गों की कु्रों की जियारत से बंरकत 
हासिल करना बूढ़ी आरंतों को. हर्ज नहीं और जब कि जवान हों 
तो नाजाइज है जैसे कि जमाअत के लिए मस्जिदों में हाजिर होना 
जाइज नहीं। (रंदुलमुहतार जि0:  पे/: 604) 

“इन हवालों से हजरत अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी 
रहमतुल्लाह तआलां अलैहि ने. अपना अकीदा बिलकुल साफु कर 
दिया कि औलिंया अल्लाह अपने दर्जे के एतिबार से जियारत करने 
वालों को फायदा पहुंचाते हैं। और बूढ़ी औरतों को बुजुर्गों की क्रो 
की ज़ियारत से बरकत हासिल करने में हर्ज नहीं अलबत्ता जवान 
औरतों को नाजाइज है। .. 

३ 04: औ डे डे 
धाााआाााााााााााातााााारत ताक न. अल अ नमक किक] 


(389 ) 
शाह वलियुल्लाह देहलवी का अक्ीदा 
(अलैडिरड्मड (जूठ/टेरढमए इन्तिकूल 7776 हि 


आप लिखते हैं कि वालिद गिरामी (पिता श्री) शाह- 
अब्दुर्रहीम किवला ने फुरमाया।। एक बार मैं हजरत ख़्वाजा 
कुतवुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि. तआला अलैहि के मजार 
की जियारत के लिए गया। आप की मुवारक रूह जाहिर हुई और 
मुझ से फ्रमावा कि तुम्हें एक फरजन्द पैदा होगा। उस का नाम 
कुतबुर्दान अहमद रखना। उस वक्त मेरी बीवी उम्र के उस हिस्से 
को पहुंच चुकी थी जिस में औलाद का पैदा होना नामम्किन होता 
है। मैं ने सोचा कि शायद इस से मुराद वेंटे का फ्रजन्द यानी 
पोता है। मेरे इस वहम पर आप फौरन आगाह हो गए और 





. फुरमाया मेरा मकसद यह नहीं। बल्कि यह फुरजन्द (जिसकी 


खुश्खचरी दी गई है) ख़ूद तुम्हारे नुत्फे से होगां। कुछ अर्सो बाद 
दूसरे निकाह का ख्याल पैदा हुआ ओर उसी से फकोर वलियुल्लाह 
पैदा हुआ। मेरी पैदाइश के वक्‍त वालिद माजिद के जहन से यह 
वाकिआ उतर गया। इस लिए उन्होंने वलीयुल्लाह नाम रख दिया। 
कुछ आर्सा बाद जब उन्हें यह वाकिआ-याद आया तो उन्हों ने मेरा 
दूसरा नाम कुतबुद्दीन अहमद रखा। (अन्फासुलआरिफ्रीन पे0: 0) 

इस वाकिए के जिक्र करने से हजरत शाह वलियुल्लाह 
मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के यह अकीदे जाहिर 


तौर पर साबित हुए कि बुजुर्गों के मज़ारात की जियारत के लिए 


जाना जाइज है, औलिया अल्लाह को विसाल (इन्त्रिकाल) के बाद 
भी इल्मे गैब होता है कि हजरत कुवबुद्दी द्वीन बख्तियार कांकी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरजन्द के पैदा होने की ख़बर कई 
पाल पहले देदी और साहिंबे-मज़ार बुजुर्ग जियारत करने वालों के 
दिल में पैदा होने वाले वहम (ख्याल) से भी आगाह हो जाते हैं। 

कर और फऔ 








शाह अब्दुल अूजीज्‌ देहलची का अकीदा 
(अलैडिसमए इन्तिकृल 7272 ४2 7299 ढिए 





आप फ्रमाते हैं कि शरहे मकातिंद में है कि कृत्रों की 
जियारत और नेक लोगों की जात से इन्तिकाल के बाद फायदा 
हासिल किया जाता है। बेशक इन्तिकाल के बाद नफ़्स (रूह) का 
बदन और कब्र के साथ एक तअल्लुक रहता है। लिहाजा जब कोई 
शख्स उस कृत्र की ज़ियारत करतां है और मय्यत के नफ़्स की 
तरफ मुतवज्जह होता है तो दोनों “नफ्सों (रूह) के दर्मियान 
मुलाकात और फैजान का तअल्लुक कायम हो जाता है। इस में 
इख्तिलाफ़े है कि जिन्दा की इमदाद ताकृतवर है या मय्यत की। 
बाज मुहक्कृकीन ने मव्यत की इमदाद को ताकृतवर करार दिया है 
बाज हजुरात ने इस सिलसिले में रवायत की है कि हुज़्ूर 
सल्लल्लाहु ठआला अलैहि वसल्लम ने फुरमाया जब किसी काम में 
हैरान हो जाओ तो कब्र वालों से मदद तलव करो। शैखे अजल 
हजरत अब्दुलहक्‌ मुह॒द्विस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने 
मिश्कात की शरह में फरमाया है कि किताव व सुन्‍्नत और 
बुजुर्गाने दीन के कौल में कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती जो उसके 
मुख़ालिफ हो और बात को रद करे। 
(फतावा अजीजिया णि0: 2 पे0: 409) 
इस हवाले से हज़रत शाह अब्दुलअजीज साहव मुहद्विस 
देहलवी रहमतुललाहि तआला अलैहि का अकीदा रौशन हो गया कि 
बुजुगनि दीन के मज़ारों की ज़ियारत करना और अपनी मुश्किलात 
के हल होने के लिए उन से मदद तलब करना जाइज है। 
कई 


गैर सहाबा को ““ रजिपल्‍लाहु आअुक्कु? 
कहना कैम्मा है? ह 

पवात्: क्या फ्रमाते हैं उल्मा-ए-दीन व मुफ़्तियाने शरीअत 
इस मसअले में कि“रजियल्लाहु तआला अन्हु” का लफ्ज गैर 
सहावा के लिए इस्तेमाल करना कैसा है? चकर कहता है 
कि“रजियल्लाहु तआला अन्हु४ का लफ़्ज़ बड़े-बड़े उलमा और 
बुजुर्गों के लिए भी जाइज़ है कि यह लफ़्ज़ सहाब-ए-किराम के 
साथ ख़ास नहीं है और जैद कहता है कि कोई दीनी पेशवा ख़्वाह 
कितना ही बड़ा हो अगर सहावी न हो तो उसे““रजियल्लाहु 
तआला अन्हु” कहना जाइज़ नहीं कि यह लफ़्ज सहाब-ए-किराम 
के साथ ख़ास है इसी लिए हजरत अवैस करनी को जो आशिके 
रसूल और हुजूर सल्लललाहु तआला अलैहि वसललम की बारगाह 
के मकृबूल थे। मगर इतने बड़े बुजुर्ग को भी“रजियल्लाहु तआला 
अन्हु“ नहीं लिखा जाता। तो किसी दूसरे बुजुर्ग को जो सहावी न 
हो“रजियल्लाहु तआला अन्हु” लिखना ग़लत है। लिहाजा इस के 
वारे में किस का कौल सही है? तफ्सीली जवाब बयान फरमाएं 
करम होगा। | 

' मुस्तफृती मुहम्मद हनीफ रिजवी 

ख़तीब सुन्‍्नी रिज़वी मस्जिद, कुर्ला, बम्बई 

जवाबः गैर सहावा के लिए“रजियल्लाहु तआंता अन्ह” का 
लफ़्ज इस्तेमाल करना जाइज है। जैसा कि दुर्रेमुख्तार मज शामी 
जि0: 5. पे0ः 480 में है“सहाबा के लिए” रजियल्ताहु तआला 
अन्हु'' कहना मुस्तहव (बेहतर) है और ताबेईन वगैरो के 
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(392) 
लिए“रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' मुस्तहब है और उस का उलटा 
यानी सहाबा के लिए “रहमतुल्लाहि तआला अलैहि” और ताबेईन 
वगैरा उलमा व मशाइख्र (बुजुर्ग) के लिए राजिह (बेहतर) मज़हब 
पर “रजियल्लाहु तआला अन्हु” भी. जाइज है। 

* और हज़रत अल्लामा अहमद शहाबुद्दीन ख़फाजी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि नसीमुर्रियाज़ शरहे शिफा काजी अयाज जि0:3 
पे0:509 में फरमाते हैं“और अंविया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातु 
वस्सलाम के अलावह अइम्मा वगैरा उलमा व मशाइख़ को गुफ्रान 
व रजा से याद किया जाए। तो “ग़फरल्लाहु तआला लहुम” व 
“रजियल्लाहु तआला अन्हुम” कहा जाए। 

लिहाजा बकर का कौल सही है कि“रजियल्लाहु तआला 
अन्हु” का लफ़्ज सहाब-ए-किराम के साथ ख़ास नहीं है। बड़े-बड़े 
उलमा और बुजुर्गों के लिए भी जाइज़ है और जैद का यह कहना 
गलत -है कि कोई दीनी पेशवा ख़्वाह कितना ही बड़ा हो अगर 
सहाबी न हो तो उसे “रजियल्लाडु तआला अन्हु” कहना जाइज 
नहीं! और यह भी ग़लत है कि हज़रत अवैस करनी को इसी 
लिए“रजियल्लाहु तआला अन्ह” नहीं लिखा- जाता है कि वह 
सहाबी नहीं थे। इस लिए कि मुहद्विसि कवीर हजरत शैस्न अब्दुल 
हक्‌ देहलवी बुख़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैंहि जिन को कुतुब 
ख़ाना रहीमिया देववन्द ने “अख़वारूलअख़्यार शरीफ” के टाइटल 
पेज पर, सब्यदुलमुहक्िकिकीन और वरगुजीद-ए-जनाबे बारी लिखा 





है। उन्हों ने अपनी मशहूर किताव अशअतुल्लम्ञात में जि0: 4, 


- पे: 743 पर हजरत अवैस करनी को“रजियल्लाहु तआला अन्हु 
लिखा है। 

और हुजुर अवैस करनी रजियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे ताबेई 

है कि जिस की मुलाकात बहुत बड़े-बड़े जलीलुलकृद्र (महान) 

न-_»»«»्ब्3ं-ा--->प८ ८-८ कनमन-4ध८+ओ+म-++-भ-<+++++-मक 7 >-+ ७७० >+-फमममथ 


 आंआामरु जाप कतार अं अाा. “>> अलमममक ललडए मलिक जल अल >ल कर: 
सहावा से हुईं है और हज़रत इमाम आजम अबू हनीफा 
रजियल्लाइ तझाला अन्हु ऐसे ताबेई हैं जिन की मुलाकात सिर्फ 
चन्द सहाबा से हुई है उनको महान आलिम हजरत अल्लामा इब्ने 
आविदीन शामी रहमतुल्लाहि तझला अलैहि ने शामी जि0: 4 
मतबूआ देववन्द पे!: 37, 36, 35 और पे0: 42 पर कल छः ' 
जगह रजियल्लाहु ताला अन्हु लिखा है। | +-- जे 

और उन्हीं हज़रत अल्लामा शामी ने अपनी इसी किताब 
उसी जि0 मतबूआ (प्रकाशित) देववन्द पे0: 48, 38, 35 और 43 
पर कुल सात जगह हज़रत इमाम शाफई को रजियल्लाहु तआला 
अन्हु लिखा है और पे0: 37 पर हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह 
तुस्तती को रजियल्लाहु तआला अन्हु लिखा है हालांकि यह दोनों 
बुजुर्ग ताबेई भी नहीं थे कि इमाम शाफुई की पैदाइश 50 हि0 में 
हुई और इन्तिकाल 204 हि0 में हुआ और हज़रत तुस्तरी का 
इन्तिकाल 283 हि0 में हुआ। 

और हज़रत अल्लामा अताउद्दीन मुहम्मद विन अली हसकफी 
रहमतुललाहि तआला अलेह ने अपनी मशहूर किताद दुर्रेमुख्तार 
मअ रह्ुुलमुहतार जि0:॥ मतबूआ देववन्द प्रे0:55 पर हज़रत इमामा 
शाफई को रजियल्लाहु तआला अन्हु लिखा और पे0:43 पर हजरत 
अब्ुल्लाह विने मुबारक को रजियल्लाहु तआाला अन्हु लिखा और 
यह भी तावेई न थे कि उन की पैदाइश 48 हि0 में हुई। 

और हजरत अल्लामा इमाम फुरुरूद्दीन राजी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि ने तफ़ुसीरे कबीर जि0:6 पे0:382 पर हजरत इमाम 
आजम अबू हनीफा को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखा है। और 





: हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी 


मिरकात शरहे मिश्कात गि0:। मतबूआ वम्वई पे0:3 पर हज़रत 


इमाम आजम और हज़रत इमाम शाफई को रजियल्लाहु तआला 
नकल नलकलकी अकबर ्र्णणणणणणणणणण 
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को रजियल्लाहु अन्हु लिखा। और इन्ही अल्लामा वग्वी को 
तफुसीरे मआलिमुत्तनजील मतबूआ मिस्र के पे0: 2 पर भी 
रजियल्लाहु अन्हु लिखा गया है जो तबए तावेई भी नहीं थे कि उन 


अन्हु लिखा है। * 
और सय्यदुल उलमा हज॒रत सय्यद अहमद तहतावी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपनी मशहूर किताव तहतावी अला 


मराकी मतबूआ कुस्तुनतुनिया पे0: 44 पर हजरत इमाम आजम 
अबू हनीफा को रजियल्लाहु तआला अन्हु लिखा है। 
और हज़रत अल्लामा इमाम ग़जाली रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि ने एहयाउलउलूम जिं0: 2 पे0: 7 पर हजरत इमाम मालिक 
और हज़रत इमाम शाफई को रजियल्लाहु तआला अन्हुम लिखा है। 
और बुखारी की कुंजी लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर 
असकृलानी ने मुकद्दमा- फृतहुलवारी पे0:8 पर इमाम बुख़ारी को 
रजियल्लाहु तआला अन्हु लिखा जिन की पैदाइश 94 हि0 में हुई 
इन्ही' अल्लामा इन्ने हजर असकलानी .ने इसी किताब के मुकृद्दमा 
(दीवाचा) पेः2। पर हजरत इमाम शाफई को भी रजियल्लाहु अन्हु 
- लिखा। और हजरत अबू ज॒करिया इमाम मुहस्युद्दीन नुववी 
रहमतुललाहि तआला अलैहि ने मुकृद्मा (दीवाचा) शरहे मुस्लिम 
शरीफ 4 पर हजरत इमाम मुस्लिम को रजियल्लाहु तआला अन्हु 
लिखा जिन की पैदाहन 204 हिए में हुई। 
और हज़रत शैख़र अब्दुलहक चेहलवी बुख़ारी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि ने अशअतुल्लम्ञात जि0:। पे0:6 पर हजरत 
इमाम शाफई को रजियल्लाहु तआला अन्हु लिखा है और इसी 
किताब इसी जि0 के पे0:9 पर हजरत शैख़ ने इमाम बुख़ारी को 


का इन्कॉल छटी सदी हिजरी में हुआ। 

और हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन ख़फाजी मिसरी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि ने अपनी मशहूर किताव नसीमुर्रियाज़ जि0:॥ 
मतबूआ मित्र पे0:5 पर हजरत अल्लामा काज़ी अयाज़ को रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु लिखा है और यह भी तबए ताबेई न थे छठी सदी 
हिजरी के आलिम थे कि इनका इन्तिकाल 554 हि0 में हुआ। 

और हजरत शैख अब्दुल हकु मुहद्दिसे देहलवी बुख्यारी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अशअतुल्लम्आात जि0: 4 पे0:47 
पर और अख़वारूलअख़्यार मतबूआ कूतुब खाना रहीमिया देववन्द 
के पे0: 45, 6, 48, 27, 22, 23, 24, 209, 20, 244, 
22, 23, 24 कुल 5 मकामात पर हज़रत गौसे पाक शैख 
अब्दुल कादिर मुहस्युद्दीन जीलानी को रजियल्लाहु तआला अन्हु 
लिखा है जिन की पैदाइश 470 हि0 और बाज के मुताबिक 47 
हि0 में हुई है। 

और हजरत मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरहे मिश्कात 
जि0:4 पे0: 27 पर हज़रत अब्दुल्लाह विन मुबारक, हज़रत लैस 
विन साद, हज़रत इमाम मालिक विन अनस, हजरत दाउद ताई, 
हजरत इव्राहीम विन अदहम और हजरत फुजैल विन अयाज 


|| 

| 

भी रजियल्लाहु तआला अन्हु लिखा है। 
और हदीस की मशहूर किताब मिश्कात शरीफ के मुसन्निफ 
(लेखक) हजरत शैख वलीउद्दीन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ख़तीव 
तिब्देज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने मिश्कात शरीफ के मुकद्दमा 
पै0:7 पर हजरत अल्तामा अबू मुहम्मद हुसैन विन मसऊद् बगवी 
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वगैरहुम को रज़ियल्लाहु तअला अन्हुम अजमईन लिखा हैं हालांकि 
इन में से कोई सहावी नहीं हैं। 

और हज़रत शैख़ अहमद सावी मालिकी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि ने अपनी तफुसीरे सावी जि0: 4 पे0: 3 पर हजरत 
अल्लामा शैख़ सुलैमान जुमल, अल्लामा शैख़॒ अहमद दर्द, अल्लामा 
शैख्र अमीर, अल्लामा शम्सुद्दीन मुहम्मद विन. सालिम हफुनांवी, 


| अमाखिाधा रा 
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इमाम अबुल हसन शैस्व अली सईदी अदवी, अल्लामा मुहम्मद 
विन बदेरी दमयाती, अल्लामा नूरूद्दीन अली शवरा-मलसी, 
अल्लामा हल्वी साहबे )सीरत, अल्लामा अली अजहोरी, अल्लामा 
बुरहान अलकमी, अल्लामा शम्मुद्दीन मुहम्मद अलकृमी, अल्लामा 
इमाम जियादी, अल्लामा शैख रमली, शैख्ुलइस्लाम अल्लामा 
जुकरिया अंसारी, अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली और अल्लामा 
जलालुद्दीन सुयूती इन तमाम उलमा को रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम 
लिखा है जिस में से कोई सहावी नहीं। 

और अल्लामा अबुल हसने नूरूलमिल्लत वद्दीन अली विन 
यूसुफ शतनोफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपनी मशहूर 
किताब- बहजतुल असरार में गैर सहावा को वे शुमार मकामात पर 
रजियल्लाहु तआला अन्हु लिखा है और हिंदाया में साहवे हिदाया को उन 
के शगिर्दों ने कई मकामात पर रजियल्लाहु तआला अन्हु लिखा है। 

इन तमाम हवालाजात से रोज़े रीशन की तरह जाहिर हो 
गया. कि रजियल्लाहु तआला अन्हु का लफ़्ज सहाव-ए-किराम के 
साथ ख़ास नहीं है अगर यह लफ़्ज़ उन के साथ खास होता यानी 
गैर सहावा को रजियल्लाहु तआला अन्हु लिखना जाइज़ न होता 
तो इतने बड़े-बड़े उलमा जो अपने जमाने में इल्म के आफृताबव व 
माहताव थे यह लोग गैर सहावा को रज़ियल्लाहु तंआला अन्‍्हू 
हरगिज़ नहीं लिखते। का 

यहाँ तक कि आम देवबन्दी वहावी जो रज़ियल्लाह तआला 
अन्हु को सहावा के साथ ख़ास समझते हैं और गैर सहाबा को 
रजियल्ताहु अन्हु कहने पर लड़ते झगड़ते है। उन के पेशवा मीलवी 
कासिम नानौतवी और मौलवी रशीद अहमद गंगोही को भी 
रजियल्लाहु तआला अन्हुमा लिखा गया है जैसा कि तजकिरतुर्रशीद 


जि0: 4 पे0: 28 पर है।“मौलाना 
५ >आ मुहम्मद कासिम साहब व 
मौलाना रशीद अहमद साहब 


रज़ियल्लाहु अन्हुमा चन्द रोज के 
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बाद ऐसे हम सबक बने कि आख़िरत में भी साथ न छोड़ा” और 
कुतुव ख़ाना रशीदिया देहली ने बुख़ारी शरीफ की दोनों जिल्‍्दों के 
टाइटल और पहले वर्क (पेज) पर हजरत इमाम बुखारी को 
रजियल्लाहु अन्हु लिखा है। ः 

कुरआन करीम से भी इस बात की ताईद होती है कि 
रजियल्लाहु तआला अन्हु का लफ़्ज सहाव-ए-किराम के साथ खास 
नहीं है। पारा तीस सूरह “अलवस्येनह” में है 'रजियल्लाहु अन्हुम 
व-र-ज़ू अन्हु। ज़ालि-क लिमन ख़शि-य रव्वहु” यानी रजियल्लाहु 
तआला अन्हुम वरजू अन्हु उन लोगों के है जो अपने रब से डरें। 
जैसा कि तफुसीरे मदारिक जि0: 4 मिसी पे0 377 में है। 
(जालिक) अईर्रिजा लिमन खशि-य रव्वहू इस का मतलब यह है 
कि रज़ा यानी रजियल्लाह अन्हुम व-र-जू अन्हु. उन लोगों के लिए 
है जिन के दिल में रव का खौफ हो। 

. और रब की ख़शियत (खौफ) उलमा ही का ख़ास्सा है। 
जैसा कि अल्लामा इमाम फुख्रूद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैह आयते करीमा“जालिक लिमन ख़शिय रब्वहू“ के तेहत 
फरमाते हैं“इस आयते करीमा को दूसरी आयत से. मिलाने पर 
इल्म और उलमा की फूजीलत साबित हुई है इस लिए कि अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया कि सिर्फ़ उस के बन्दे उलमा ही को ख़शियते 
इलाही (खुदा से' डर) हासिल होती है तो इस आयते करीमा से 
साबित हुआ कि खशियते इलाही उलमा का ख़ास्सा है। 

(तफ्सीरे कबीर जि0: 8 पे0: 460) 

और तफूसीरे रूहुल बयान जि0: 0 पे0: 49 में इस 
आयते करीमा“जालिक लिगन ख़शिय रब्बहू" के तेहत है गानी 
खुशियते इलाही जो ख़ुदा-ए-तआला के मामलात व छाल्लात जानने 
वालों का ख़ास्सा है इसी पर तमाम कमालात इल्मिया व अमलिया 


का दारो मदार है कि जिन से दीनी और दुनियवी बरकतें हांसिल 
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खुलासा यह हुआ कि रजियल्लाई तआला अनन्‍्छुम कशियत 
अन्हु उसके लिए है जिसे- खूशियते इलाएी ' । ० 5 
इलाही खुदा-ए-तआला के आमाल व ऐलीाति #* वालों के लि 
है लिहाजा साबित हुआ कि रजियल्लाएु अन्हुम वरजू अन्छु 
खुदा-ए-तआला के उमूर व अहवाल जानने वालों के पा है यानी 
ऐप ल कृद्र उलमा व'मशाइख के लिए न कि वे अमल हा 
लिए है जब वह बे अमल हैं तो उन को ख़शियते इलाही (खौफ 
खुदा) हाप्तिल नहीं है। और ख़शियते इलाही नहीं है ती वह सिर्फ 
नाम के आलिम हैं हकीकृत में आलिम नहीं हैं। 

तफुसीरे ख़ाज़िन और तफुसीरे मआलिमुत्तनज़ील जि0 5 पे0 
302 में हैं: इमाम शोबी ने फूरमाया कि आलिम सिर्फ वह शख्स है 
जिसे खुदा-ए-तअला की खुशियत हासिल हो। 

ब्ीर तफसीरे ख्ाजिन के इसी पे0 302 पर है: इमाम रबीअ्‌ 

बिन अनस ने फरमाया कि जिसे ख़शियते इलाही (ख़ुदा का डर) 
हासिल न हो वह आलिम नहीं। 

साबित हुआ कि रज़िय्ल्लाहु तआला अन्हु वाअमल उलमा व 
मशाइख के लिए है। मगर यह लफ्ज़ चूंकि उर्फ में बड़ा तअजीम 
वाला है यहाँ तक कि बहुत से लोग उसे सहाव-ए-किराम ही के 
लिए खास समझते है। लिहाजा उसे हर एक के लिए न इस्तेमाल 
किया जाए बलिक उसे बड़े-बड़े उलमा व मशाइख्र (बुजुर्ग) ही के 
लिए इस्तेमाल किया जाए जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने किया है 

जलालुद्दीन अहमद अमजदी 
दाल्लल उजृचा अगणदिया जरखादुल्‍्लऊलूम 


उेल्ञागंज, जिला बस्ती 
27 सफर 40] हिजरी 


की जाती हैं। 












रा. >अनवार॒ल हृदीस७ 


यह किताब फकीहे मिल्लत मुफती जलालुद्दीन 
अहमद अमजदी की अहम तरनीफ (लेख) है जिस 
को मोकद्दमा रईसुत्तहरीर हज़रत अल्लामा अर्शदुल 
कादिरी साहब किवला के कुलम का शाहकार है जो 
इल्मे हदीस पर अपनी जगह एक मुस्ताकिल रेसाला 
है। यह एक सौ से ज़्यादा मज़मूनों पर १५४ अहादीस 
और ४७४ फिक़ही मरलों का ज़खीरा है। जिस में 
हदीस, तफसीर फिकह, और वसूले फिकह वगैरह 
७५ किताबों की असल इवारतैं दर्ज हैं। जिस में 
हदीस शरीफ की असल अरबी, इवारत को ज़ेर ज़बर 
' वगैरह और उर्दू तरजमा के साथ लिखा गया है। 
और .जगह जगह हदीस शरीफ की शरह. करने वाले 
हज़रात की बातें नकल की गई हैं। 

















जिस में अकीदे, शिर्क ब कुफ़, सुननत व बिदृअत, 
जन्‍्नत:व दोज़ख, वजु और गुस्ल वगैरह ११३ मजमूनों 
पर हदीसें और इमामों की बातें जमा की गई दहैं। 
बेहतरीन कागज फोटू आफसेट छपाई ५२० सफहात 
बड़ा साइज जिल्द पर रंगीन खूबसूरत कवर..... 


उर्दू- हिन्दी 
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अनवारे शरीअत (अच्छी । 


इस किताब को फकीहे मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन 
अहमद साहब किबला अमजदी ने बीस साला फतवा 
नवेसी के तजरेबा के बाद लिखी है जो ७७ उनवान 
पर दीनी मालूमात का खंज़ाना है। मुखतसर होने के 
साथ इतनी मुफीद किलताव आज तक निंगाह से नही 
गुज़री-इस किताब के कुछ उनवानात इस तरह हैं। 





अल्लाह तआला के बारे में अकीदा, फरिशते, 
खुदाए त्आला की किताबें, रसूल और नवी, हमारे 
नबी अलेहिस्सलाम, कियामत का बयान, मरने के 
वाद जिन्दा होना, शिर्क व कुफ़ और बिदअत का 
बयान, बजू और गुस्ल का बयान, तयम्मुम का बयान, 
इस्तिनजा का वयान, पानी और जानवर के झूटे का 
बयान, कूरयें का बयान, नजासत का बयान, हैज व 
नेफास और जनावत का बयान, नमाज़ के वक्‍तों का 
बयान, वजू और नमाज़ के तरीके वगैरा वगेरा खुलासा 
यह कि फकीहे मिललत कियला ने दरया को कोज़ा में 
5० दिया है। फोटू आफसेट छपाई-बेहतरीन 
7. खूब सूरत चार रंग का टाइटल........... 
उर्दू - हिन्दी 
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